ैचाप॑ति ठाकछुर-की पएद्यावली 


श्रीनगेन्द्रनाथ गुप्त ) 
हारा 
संकलित और सम्पीदित 


श्रीमहाराज रसेश्वरसिंह महोदय 
दर्भज्ञानरेश के व्यय से मुद्वित 


इंडियन भेस, पयाग में मुद्रित 


१६१० 


विद्यापलि । 


न-++-७ $ ७७ 


बन्दना । 
१ 
दूतो । 
नन्‍्दकनन्दन करदबेरि तरु तरे घिरे घिरे मुरलि बलाव। 

समय संकेत निकेतन बइसल बेरि वेरि बोलि पठाव ॥ २ ॥ 

सामरी तोरा लागे अनुखने विकुल भुरारि ॥ ३ ॥ 

जमुनाक तिर उपबन उदवेगल फिरि फ़िरे ततहि निहारि । 
 गोरस बिके अबइते जाइते जनि जनि पुछ बनमारि ॥ ५ ॥ 
| तोंहे मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनह किछ मोरा | 
| भनह्ृ विद्यापति सुन बरजोबति बन्दह नन्‍्दकिसोरा ॥ ७ 


; १) घलाब> घजाता दे । 

8 ) सामरी - शयामा, झुन्दरी । 

॥ ४ ) उदचेगल- उद्देग सहित । 

१५) गारस > छुग्घ । 

६६) मतिमान 5 अज्ञुस्क्त । दे खुमति, मेरी घचन फुछ सुनो, मधुसदन तुम्दारे भति अजु॒रक्त दें। 
७) भन३ - बेलता दै। बस्जाबति- भेष्ठ युवति । 


ह 
म 


ई 
;॒ 
$ 


श्‌ विद्यापति । 


पिकक कक जी जी की आम मी जप अर कमर 


राधा वन्दना । 
हु 


वि की ये की भा 


देख देख राधा रूप अपार | 

अपरुब के विहे आनि मिलाओल खिति तल लावनि सार ॥ २॥ 
अड्डहि अड्भ अनड़ मुरछायत हेरए पड़॒इ अथीर। 

मनमथ कोटि मथन करु ये जेन से हेरि महिमह गौर ॥ ७ ॥ 
कत कत लखिमी चरनतल नेउछूय रड्डिनि हेरि बिभोरि | 


करू अभिलाष मनहि पदपड्ु[ज अहोनिशि कोरि अमोरि ॥ ६ ॥ 


(४) महिमह-- धरणीतल । 
(५) नेडछय * मैछाघर । विभारि> घिहल । 


#ौ-++39 ६-० 
वयःसन्धि । 
रे 
दूतो । 

शैदाव योवन दुहु मिलि गेल। श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल ॥२॥ 
बचलक चातुरि लहु लहु हास । धरनिये चोद करल परगास ॥४॥ 
मुकुर लइ अब करत शिड्जार | सखि पूछइ कैसे सुरत बिहार ॥६॥ 
निरजने उरज हेरइ कतंवेरि । हसइत्त अपन पयोधर हेरि ॥८ा। 
पहिल बदरे सम पुन नवरड्ज । दिने दिने अनड्र अगोरल अड्भ ॥१ ०॥ 
साधव पेखल अपरुब बाला । शैशव यौवन दुहु एक भेजा ॥१ २॥' 
विद्यापति कह तुहु अगेयानि । दुर्ुु एक योग इहके कह सयानि ॥१ ४॥ 
(४) ल्यु"ल्घु। 5 कर ला 
(९ ) बदुरित येए। मबर्ग्सारगी, नोंगू। 


( १० ) अगेरल- घेर लिया, पहरा दिया। 
(११) पेसर + देखना । 


विद्यापति । ह 


वकिलकब क शी सअपििर कील जज पक पक जी अर फिपकक ककक कर जीप अं जर अ ली आज अमर भर 


सात 
8 
शैशव थौवन दरश्न भेल | दुहु दल बले वन्द परे गेल ॥२॥ 
कबहु बॉधय कच कबहु बिथारे। कबहु मॉपय अज्जू कबहु उधारे ॥8॥ 
आति यिर नयन अआयिर किछ भेज | उरज उदय थज लालिम देल ॥६॥ 
चखल चरन चित चन्बज़ भान | जागल मनसिज मुदित नयान ॥प्टी। 
विद्यापति कह सुन बर कान । पैरज घरह मिलायब आन ॥१०॥ 


( ३ ) फच >फेश | बिथारि>सेक्ष दैना। 
( ८ ) मुद्ति ८ आनन्दित । 
(१० ) आन > छिआ कर। 


५५ आला 
दूलती 
शेशव यौवन दरधान भेज | दुहु पय हेख्त मनसिज गेल ॥२५॥ 


सदनक भाव पहिल परचार | भिन जने देख मिन अधिकार ॥४॥ 


कटिक गौरव पाओल नितम्ब | एकक खीन अग्रोके अवलम् ॥६॥ 


भरकट हास श्र. गोषत भेल | उरज प्रकट अब तन्हिक लेख ॥८॥ 
चरन चपल गति लोचन पाव | लोचनक पैरज पदतले पावर ॥१०४ 
नवकबिदोखर कि कहद्त पार | सिन मिन राज मिन वेबहार ॥* 
(६६ ) अओके दूसरा । िषणिानछणातबजला 

(८ ) तन्दिकर तिसझा [ 

६ १० $ नपकषिशेसरए८ कपि विद्याएंमि टादुर की उपादि। 


विद्यापति । 
दूती । 


चर 

किछु किछु उतपति अडूकुर भेल | चरन चपल गति लोचन लेल ॥ २॥ 
अब सब खन रहु ऑपरे हात्त | लाजेसखि गने न पुछझेय बात ॥४॥ 
कि कहव माधव बयसक साम्धि । हेरइते मनसिज मन रहु बन्धि ॥६॥ 
तइझओ्ओो काम हृदय अनुपाम । रोपल घट उचल करि ठाम | 
शुनइते रस कथा थापय चीत। यइसे कुरड्रिनि शुनए सड्डीत ॥१ ०॥ 
शैशव यौबन उपजल बाद | केओ न भान ए जय प्रवसाद ॥ १ २॥ 
विद्याति कौतुक बलिहारि । शैशव से तनु छोड नहि पारि ॥१ ४॥ 
( १) अडकुए८ उरज़ाडऊुर । 


(७ ) तइअओ >तथापि। 
( ८ ) रेपल भठ उचछ करि ठाम« ऊतचा स्यान देख कर घट (कुच) स्ापन किया। 


क+१9$ 


दूतो । 


दिने दिने उच्चत पयोधर पीन | वाढुल नितम्ब माफ सेल खीन ॥श॥ 
आये मदन बढ़ाओल दीठ | दौशव सकल चमकि देल पीठ ॥४॥ 
शैदाव छोड़ल शशिमुखि देह । खत देइ तेजल त्रिबलि तिनरेह ॥६॥ 
अब भेल यौवन बट्डधिम दीठ | उपजल लाज हास भेल मीठ ॥८॥ 
दिने दिने अनड्र अगोरल अड्भ । दलपति पराभवे सैनक भड़ ॥५०॥ 
तकर आगे तोहर. परसड़ । बामि करव जे नह काज भड़ ॥१ ४॥ 
सुकबि विद्यापति कह पुन फोय । राधा रतन जैसे तुब होय ॥१ श॥। 


( ७ ) देल पीठ ८ पृष्ठ दिया, भाग गया। 

(६ ) खत 5 नासा खत ( मद्दी में नाक्त घसना ) 

( १० ) दरूपति + दौशव । ( जब शशघ गया ते शैशव के सफर लक्षण जाते रहे ) 

(११-१२) तिसके सामने तुम्हारा प्रसर करती हु अथोत् तुम्दारा बात कहती हू । ऐसा बूमाके 
फाम फरना छे फरम भग नहों हेए । 

€ १३ ) फेाय -- खेालफर ( साफ साफ: ५ 


विद्यापति । प्र 


दूती । 
प्र 

पहिल बदरि कुच पुन नवरज्ड | दिने दिने बाठय पिड़य अनड् ॥र॥। 
से पुन भट्ट गेल बीजकपोर | अब कुच बाढुल सिरिफल जोर ॥ ४॥ 
माधव पेखल रमनेि सन्धान | घाटहि भेटल करत सिनान ॥६॥ 
तनु शुक बसन हिरदय लागि। ये पुरुख देखब ताकर भागि ॥ पा 
डउरहि लोलित चॉचर केश | चामरे फॉपल कनकमहेश ॥१ ०] 
भनह विद्यापति शुनह मुरारि। सुपुरुख विलसय से बरनारि ॥१ २॥ 
( ३ ) घोजकपेर 5 घीजपूर ( बडा नॉंबू ) 

( ७ ) झुक ल्‍ फेमल ( खुकुमार ) 


(१० ) चामरे सॉपल फनक महेश >उरखलपर फेश फैसा छेटा जैसा चामर से स्वर्य मदेश 
( पयेाधर ) रॉप दिया । 


बन» >+ 0 “०5 


माघत्र । 
हट 


खसे खन नथन कोन अनुसरई । खने खन बसन धूलि तनु भरई ॥२॥ 
खने खन दशन छेटा छट हास | खने खन अघर आगे गहु बास॥ ४॥ 
चठाके चलय खने खन चल्ु मन्द | मनमथ पाठ पाहिल अनुबन्ध ॥६॥ 
हृदय मुकुलि हेरे होरिे थोर | खने आचर दई खने होय भोर ॥८॥ 
बाला शैशव तारन भेठ । लखइ न पारित्र जेठ कनेठ ॥१ ०॥ 
विद्यापति कह शुन चर कान | तरुनिम शैशव चिन्ह नजान॥१ २॥ 
(४ ) गह्ु > भ्रदण करतो द्दे। 

( ५ ) चडकि » चेंक कर । 


(१० ) कैन घडा फैन छोटा अर्थात्‌ शैशव प्रवक अथवा येवन प्रयद् यद्द छक्षित नहीं देता है । 
(१२ ) तसनिम छ तारुण्य 


रू विद्यापति । 


विश नस न पक पल नमी जे कनक कक की के लक के जी पक जे अर पी की ये की आर अर 


ठूती । 
चु० 
खन भरि नहिं रह गुरुजन मामे। वेकत अड्भ न कपावय लाजे ॥श॥। 
बालाजन सक़े यव  रहइ । तरुनी पाइ परिहास तेंहि करइ ॥४॥ 
माधव तुय लागि भेटल रमनी। के कहु बाला के कहु तरुनी ॥६॥ 
केलिक रस यव दुने आने । अनतए हेरि ततहि दए काने हप्णी 
इये यदि केंओ करए. परचारी । कॉदन माखी हसि दए गारी ॥१ न! 


सुकवि विद्यापति भाने । बाला चरित रसिक जन जाने ॥१ २॥ 
(४ ) तेंहि- तिसके | 
( ७ ) आने ८ दुसरे के पास | 
(९ ) पराचारी ८ ठट्ठा । 

( १० ) माक्ती मिलता फर। 


भोह भाज्नि लोचन भेल आड़ । तैझओ न शैशव सीमा छाड़ ॥श॥ 
अलबे हसे हृदय चीर लए थोएं। कुच कञ्चन अंकुरए गोए ॥४॥ 
हेरि हल माधव कए अवधान । जीवन परसे सुमुखि आवे आन ॥ ६॥ 
सखि पूछते अब वदरसए लाज | सीचि सुधाए अध बोलिझ बाज ॥ ८ 
एत दिन शैशवे लाओल साठ | आवे सबे मदने पढाउलि पाठ ॥१ ०॥| 
( १) आर वक्र ( कटाक्ष )। 

( ३ ) थेए ८ रखती है। 

( ४ ) गेएए न्‍ूगेपन करती है। 

(५ ) इल चले । 

६ ६ ) आन >- अन्य झूप। 

( ८ ) बाज >पेलना | 

कक 


9 यून्न्‍न्‍चत .... अन्कफआर है 


पीन पयोधर दूवरिे गता। मेरु उपजल कनक लता ॥ २ ॥ 
ए कान्‍्ह ए कान्ह तोरि दोहाईं | अति अपुरुष देखलि साईं ॥ ४ ॥ 
मुख मनोहर अधर रखे | फूललि मधुरि कमल सड्े ॥ ६॥ 
लोचन  ज्ुगल शभ्रृद्ध अकारे | मधुक मातल उड़ए न पारे ॥ ८॥ 
मेंछहिरि कया पूछह जनू | मदने जोड़लि काजर घनू ॥१०॥ 
भने विद्यापति दूति बचने | एत सुनि कान्ह करु गमने ॥१ २) 


( १ ) दूबरि-क्षीणा ( तन्‍्धी ) 
( २ ) गता » गात्न । ( माने कि कनकलता में मेद उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ शरीर क्षीण परन्तु 


पयाधर पूर्ण ) 
( ४ ) साई उसके | (६) मधुरि ८ बन्धूलिपुष्प । ( ९ ) जनू-- नहीं । 
बा --++ 0 4 अननलनन, 
दूती । 
१३ 


जेहे अवयव पुरुष समय निचर बिनु विकार | 
से आवबे जाहु ताहु दोखि कापए चिन्हिमि न बेबहार || २॥ 
कन्हा तुरित शुनसि आए। 
रूप देखते नयन भुलल सरूप तोरे दोहाएं॥ ४ ॥ 
सैसव वापु बहीरि फेदाएल जौवने गहल पास | 
जेओ किछु धनि बिरुह बोलए से सेओ सुधा सम भास ॥ ६ ॥ 
जीवन सैसव खेदए लागल छाड़ि देहे मोर ठाम | 
एत दिन रस तोहे बिरसल अबहु नहि बिराम ॥ ८ ॥ 
निचर८+ निशु्चल । ) चिह्हिमि- मै नहों चीन्दती ( जानती ) । 


६१) (२ 
( ३ ) शुनसि आए >आकर खुनो । (५ ) बापु €बिचारा। फेदापल--जेद दिया। 
( ६ ) घियद विरोध, क्रीध वाक्य ।. ( ८ ) विरसल रख झैकर नीरस कर दिया। 


विद्यापति | 


दूती । 
4४ 
कि आरे नव जीवन अभिरामा | 


जत देखल तत कहहि न पारिश्न छुओ अनुपम एक ठामा ॥ २ ॥ 
हरिन इन्दु अराबैन्द करोशे हिम पिक बृक्त अनुमानी | 

नयन बयन परिमल गति तनु राचि अओ अति सुलालित बानी ॥ ४ ॥ 
कुच जुग पर चिकुर फुजि पसरल ता अरुझायल हारा । 

जनि सुमेर उपर मिलि ऊगल चाँद बिहुन सबे तारा॥ ६ ॥ 

लोल कपोल ललित माल कुण्ड अधर बिम्ब अध जाई | 

मोह भमर नासा पुट सुन्दर से देखे कौर लजाईं ॥ ८ ॥ 

भनडइ विद्यापति से बर नार्गरे आन न पावए कोई । 

कंसदलन नारायन सुन्दर तसु रड्डिनी पए होई ॥ १० ॥ 


( २ ) छओ अनुपम एक ठामा एक छ्यान में छ अज्ञुपम चस्तु देखी । 

( ३, ४ ) छ. खामग्री की चर्णगता--इरिनतुल्य नयन, इन्दु बयन, अरचिन्द परिमल, फरिणी गति, 
हदिम तलुरुचि, पिक सुछलित घानी | 

( ५) फुजि परसक*+ खुल कर फैल गया। 

( ६ ) अरुभायल # ऊूपट गया । 

( ७ ) बिहुन > घिद्दीन | अघ ज्ञाई- नीचे जाता है 
तुलना में बिस्‍्थ हार लात... 

( ८ ) फीर झुक पक्की । 

( १० ) तखु रू (तस्य) तिसका । 


विद्यापति | ६ 


लघु लघु संचर कुटिल कठाख | दुआओ नयन लह एकहोक लाव्य ॥२॥ 
नयन बयन दुई उपमा देल | एक कमल दुइ खज्जन खेल ॥ ४ ॥ 

कन्हाइ नयना हालिआ निवारि | 

जे अनुपम उपसोग न आवए की फल ताहि निहारि ॥ ६ ॥ 

लेद गगन बस अओ तारागन सूर उगल परचारि | 

निचय सुमेरु अथिक कनकाचल आनव कगओ॥ेने उपारि ॥ ८ ॥ 

जे चूरछ कए सायर सोखल जिनल सुरासुर मारि । 

जल थल नाव समहि सम चालए से पावए एहि नारि ॥ १० ॥ 

भनइ विद्यापति जनु हरडावह नाह न हियरा लाग | 

दूती बचन थिर कए मानव राए सिवर्सिह बड साग॥! १२ ॥ 


( २ ) दे! नयन पक रक्ष का समान अजुमान हा है । 
( ४ ) दकछिय रू चऊा । 

( ८ ) अधिक है । उपारित उसाड फर। 

( ११ ) जल्ठु द्डावह + जल्दी नहीं करे । 


साधव । 
१६ 
कनक लता. अरविन्दा | दमना माक उगल जनि चन्दा ॥१५॥ 
केशे बोले सैवल छपला। केओ बोले नहि नहि मेघे कपला ॥ ४॥ 
केसे बोल भमए. भमरा | केओ बोल नहि नहि चरए चकोरा ॥ ६॥ 
संसय पडल . सबे देखी। केत्रो बोलए ताहि जुगुति बिसेखी ॥८॥ 
भनह विद्यापति. गावे । बड पुने गुनमति पुनसत पावे ॥ १०॥ 


( २ ) दमना देना ( दोणपुष्प ) 


प् 


० विद्यापति । 


माधव कि कहेब सुन्दरि रूपे | 

कतेंक जतन विहि आनि समारल देखालि नथन सरूपे ॥ २ ॥ 
पल्लवराज चरणायुग शोमित गति गजराजक भाने | 

कनक केदलि पर सिंह समारत्न तापर मेर समाने ॥ ४ ॥ 
मेरु उपर दुइ कमल फुलाएल नाल बिना रुचि पाई । 
मणिमय हार धार बहु सुरसरे तँँद नहि कमल सुखाई ॥ ६ ॥ 
अधर बिम्ब सन दद्यन दाडिम बिजु रवि शाशि उगथिक पासे। 
राहु दूरि बस नियरों न आवधि तँइ नहि करथि गरासे ॥ ८ ॥ 
सारड्र नयन वचन पुन सारड्ड सारड् तसु समधाने | 

सारड् उपर उगल दस सारडू कोलि करथि मधुपाने || १० ॥ 
भुनहि विद्यापति सुन चरजावति एहन जगत नहि आने। 

राजा शिवर्सिह रूपनरायन लाखिमादेइपातिभाने ॥ १२ ॥ 


( २५ ) समारर न सजाया । 


( १० ) खारहु रू हरिन। सारगू सफेयल। सार न फामदेय ॥ समधाने « सनन्‍्धाने | सारहुह 
पष्च ( छलाट ) | सारशु > प्रमण। 
( १९) देश देवी । 


>प-+*००--- 


साधव । 
प्५ 
मझे तो आज देखलि कुरद्धिनयनिआ | 
सरदक चान्द बदनिआा ॥ २॥ 
कनक लता जनि कुन्दि वैलाओल कुच जग रतन कठोरवा लो । 
दशन जोति जनि मोति वैसाओल अधर तस॒ पवारवा लो ॥ ४ || 


6 ७ ) से पच्ारूर छोर । ४ऋा 


विधापति । ११9 


दल जप अर टी ली मर मजे जीप जड मज जज मील ज अत मजे उप फल वकककी कक अर 


माधव ! 
१६. 
जुगल सैल सिम हिमकर देखल एक कमल दुड़ जोति रे | 
फुलालि मधुरि फुल सिन्दुर लोटाएल पति बइसलि गजमोति रे ॥२॥ 
आज देखल जत के पतिआएत अपरुच विहि निरमाण रे ॥१॥ 
विपरित कनक कदालि तर सोभित धलपड्ुज के रूप रे ॥४॥ 
तथहुँ मनोहर बाजन बाजए जनि जगे मनसिज भूप रे ॥५॥ 
भनह विद्यापति एहु पूरब पुन तह ऐसनि भजए रसमन्त रे । 
चुकए सकल रस नृप सिवर्सिघ लाखिमादेइकर कन्त रे ॥थ] 
( २ ) अघर ओर दन्त फा घर्णन । 


( ४ ) ऊद भैर चरण | 
(५ ) नूपुर ध्यनि। 


40 ०००० 
साधव । 
्‌ ७ 
अधर सुशोमित बदन सुछून्‍्द | सधुरी फूले पूजू अरबिन्द ॥ २॥ 
तहु दुहु सुललित नयन सामरा | बिमल कमल दल बइसल भरा ॥४॥ 
विशेखि न देखालि ए निरमलि रमनी । सुर पुर सभो चलि आइलि गजगमनी॥ ६॥ 
गिम सभो लावल मुकुता हारे। कुच जग चकेव चरइ गड़ाधारे ॥८॥ 
भनह विद्यापति कबिकणठहार । रस बूक शिवार्सिह नुप महोदार ॥१ ०॥ 


( ५ ) विशेसि८ घिशेष, उत्तम । 
( ९ ) कविकण्ठदाए ८ विद्यापति ठाकुर की उपाधि । 


न्न्-त-- 0 िन+ 


बन >>जणओ- >> अ3भ ओजणओी 3 अपजडिजजजजजजचचच जा ५.» 


१२ विद्यापति । 


जि क कील कलम लटक ली अर की जी जी जी जम अभी के आज औ  आ च  ध 


साथव । 

र्ज ३ 
चाँद सार लए मुख घटना कर लोचन चकित चकोरे ॥ 
अमिय घोए ऑचरे जनि पोछल दह दिस भेल उज़ोरे ॥ २॥ 
कामिनि कोने गढ़ली | 
रूप सरूप मोहि कहइते असम्भव लोचन लागि रहली ॥४॥ 
गुरु नितस्व भरे चलए न पारए मा खीनिम निमाइ । 
भोंगि जाइति मनसिजे धघरि राखलि त्रिवलि लता अरुकाह ॥६४६॥ 
सनह विद्यापति अद्भुत कौतुक इ सब वचन सरूपे । 
रूपनरायन इ रस जानथि सिवर्सिह मिथिला भुपे ॥प॥। 


( ५ ) सीमिम «प्षीण, कृश | निमाइ- निर्मित । 
( ६ ) भॉगि टूट जाना | अस्काइ- रूपेट कर । 


दूती । 

श्२ 
शुनह नागर कान। राजकुमरि राधिका नाम ॥२॥ 
जदिला वधू नवीन बालि | अपन सोमावे कर खेयालि ॥४॥ 
रत न परणे तकर अड्ढ। कैसने होयब तोहर सड्भ । 
भने विद्यापति न शुने नीत। ता बिनु कानू कि धरव चीत ॥८॥ 


(३ ) पालिल्‍न्याला ! 
( ४ ) सेयालि > सेल । 


विद्यापति । १३ 


दूती । 
सुधामुखि के बिहि निरमिल बाला | 
अपरुव रूप मनोभव मड़ुल त्रिभुवन विजयी माला ॥२॥ 
सुन्दर बदन चारु भ्ररु लोचन काजरे रक्जित भेला । 
कनक कमल मामे काल भुजड्डिनि शिरियुत खज़न खेला ॥४॥ 
नाभि विवर सञे लोम लतावलि भुजागे निशास पियासा | 
नासा खगपति चश्चु भरम भये कुच गिरि सन्धि निवासा ॥६॥ 
तिन बान मदन तेजल तिन भुवने अवधि रहल दठ वाने । / 7 
विधि बड़ दारुण बधइते रसिक जन सोपल तोहर नयाने ॥८॥ 
भनइ विद्यापति शुन वरयुवति इह रस केग्नो पय जाने | 
राजा शिवसिंह रूपनरायन लखिमा देवि रमाने ॥१ ०॥ 

( १० ) स्मानेल्स्मण, बछभ।................ 


3 मम सजी अपन पक कक अप वन की डक कक सनकी 


9६: 


( सखीसे सखी ) 
२४ 

घनि मुख मण्डल चान्द विराजित लोचन खज़न भांति । 
मदन चाप जिनि मोह लग युग दशनहि मोतिम पॉति ॥२॥ 
सखि हेर रमन मोहिनि राह । 
कत कत बिदगध हेरितहि मुराछित मदन पराभव पाई ॥8॥ 
कनक बिरोचि मनिहार विलम्बित अघरहि बिम्यु अकारा | 
नथ उरज पर मोति विरोचित सुमेरु सरसरिधारा ॥६॥ 


(५ ) विसेचि >पिरचित । 
( ६ ) सुरसरि ८ छुरसरित, गड्ढा। 


। 8 विद्यापति । 


री पी जी अप नी पंच अभी 


( सखी के प्राति सखी ) 
२५ 

“ जाइति देखलि पथ नागरि सजनि गे आगरि सुबुधि सेयानि | 
कनक लता सनि सुन्दरि सजनि गें बिहे निरमाओल आनि ॥१॥ 
हस्ती गमन जकों चलइति सजनि गे देखइत राजकुमारि । 
जनिकर एहनि सोहागिनि सजनि गे पाओल पदारथ चारि ॥४॥ 
नील बसन तन घेरलि सजनि गे शिर देल चिकुर समारि | 
तापर भमरा पिवय रस सजनि गे पइसल पेॉखि पसारि ॥६॥ 
केहरि सम कटि गुन अछि सजनि गे लोचन अम्बुजधारि | 
विद्यापति कवि गाओल सजनि गे गुन पाओलि अवधारि ॥८ा। 

(१) आगरिल्आअप्रगण्या।............. 

( ३) जकाँ-तुल्य । 


(४ ) पदारथ चारि-चतुर्वभफल । 
( ७ ) फे्दरि ८ फेशरी, खिदद । 


०0५ 


सखी। 
२६ 
पथ गति नयने मिलल राधा कान | दुहु मने मनसिज पुरल सन्धान ॥१॥ 
दुह्ू मुख हेरइते दुह्ुु भेल भोर। समय नहिं बूकत अचतुर चोर ॥8॥ 
विदगधि सड्भिनि सब रस जान | कुटिल नयथने कयल सावधान ॥६॥ 
चलल राजपथे दुह्ु उरकाइ | कह कविद्ेखर दुहु चतुराद ॥॥ 


(७ ) उस्काइ न्मछिन । 


विद्यापति । $ प्‌ 


दूती । 

२७ 
भल भेल दम्पति शैशव गेल | चरन चपलता लोचने लेल ॥२॥ 
दुहुक नयन कर दूतक काज | भूषण भए परिणत भेल लाज ॥श॥ 
आधे अनुखन देश ऑचर हाथ | बाज सखी सजे नत कए माय ॥६॥ 
हमे अवधारल सुन सुन कान्ह | नागर करशु अपन अवधान ॥प्तो 
भेंउह धनुषि गुण काजर रेख | मारति रहत पोंख अवसेख ॥१०॥ 
रस मय विद्यापति कवि गाव । राजा शिवार्सिह बूक रस साव ॥१२॥ 


( १० ) पेासत ८ पुख, तीर का अधेभाग । 


न 4 0० 


( साधव का अनुराग ) 
दूती । 
श्पष 

फूजालि कबरि अवनत आनन कुच परसए परचारि । 
कामे कमल लए कनक सम्भू जनि पूजलि चामर ढारि ॥२॥ 
पलटि हेरि हल पेयास्रे वयना मदन सपथ तोहि रे ॥३॥ 
सामर लोमलता कालिन्दी, हारा सुरसरि धारा। 
मजन कए माधवे वर मागल पुनु दरसन एक बेरा ॥५॥ 


) परचारि- प्रकाश करके | 
) छामरता यमुना ग्रार दार गगा तुल्य | ( मय का संगम ) 
) मझन  अयगाएन अर्थात्‌ मग्न दृष्टि से देखकर । 


अननननता 0 ननन>भ»««क, 


(१ 
(8 
(्‌ छ्‌ 


$ 


१ ६ विद्यापति । 


ह श्६ 

चिकुर निकर तम सम पुनु आनन पुनिम ससी | 
नत्नन पडक्कूज के पतिआओब एक ठाम रहु वसी ॥२॥ 
आजे मोजे देखलि वारा | 

लुबुध मानस चालक मअन कर की परकारा ॥४॥ 
सहज सुन्दर गोर कलेवर पीन पञओनोधर सिरी | 
कनअलता अति बिपरित फलल जुगल गिरी ॥६॥ 
भन विद्यापति विहिक घटन के न अदबुद जाने | 

राए सिवर्सिह रूपनराएन लखिमा देवि रमाने ॥प८॥। 


(२) बाय >बालछा | ह 
( ४) सयन ८ मदन | परकारा ८ उपाय | ह 
( ५ ) फनय - कनक । 

( ७ ) अदचुद >अहझ्डत । 


9, 
मसाथव 
झ्चू० 
अमिञ्रक लहरी वम अरविन्द | विद्रम पक्चव फूलल. कुन्द ॥३॥ 
निरवि निरवि मोझओ पुनु पुनु हेर | दमन लता पर देखल सुमेरु ॥४॥ 
सॉच कहे मोओ साखि अनड्भ । चान्दक मण्डल यमुना तरघ्ढ ॥६॥| 
कोमल कनककेआ मुति पात | मसि लए मदने लिखल निज बात॑ ॥८॥ 
पढ़हे न पारिष आखर पाति। हेरइते पुलकित हो तनु काति ॥१०॥ 
भनईू विद्यापति कहओ बुकाए। अरयथ असम्भव के पतिआये ॥११५॥ ' 


(२) चिहठ्म८ प्रवारू । प्रधाऊपल्वय ८ ओछाधर कुन्द पुष्प दन्त । मूर्चि 
( ३) निधि लूनिश्चिचित कर के । ( ७ ) कनककेआ -कनकीया । सुसि रू मूर्ति | 


कफ के अमल के अर अभी थी अर जी जी व की की जी फीकी अंक जय री आज आस लीक कक उमर कक लक अमल की भर जम 


वियापति | 

माधव । 
। ३१ 
सजनि भल कए पेखल न भोलि । 
मेघमाल सञे तड़ितलता जनि ह॒दये शेत्र दह गेलि ॥२॥ 
आध आचर खसि आध वदने हासे आधहि नयान तरड्र । 
आध उरज हेरि आध ऑचर भरि तवधरि दगघे अनड्र ॥०॥ 
एके तनु गोरा कनक कटोरा अतनु कॉचला उपाम | 
हारे हरल मन जनि वुक्कति ऐसन फॉस पसारल काम ॥६॥ 
दशन मुकुता पाति अधघर मिलायत म्दु झदु कहताहि भासा। 
विद्यापति कह अतए से दख रह हेरि हेरि न पूरल आसा ॥ प॥ 
( १) पेसल  देखना। | (४) ववधरिल्तद्वधि। (५ ) अतलु >अनंग। 


माधव ! 
श्र 
ससन परस खसु अम्बर रे देखल धनि देह । 


नव जलधघर तरे सब्चर रे जनि वीजुरि रेह ॥२॥ 
आज देखलि घनि जाइत रे मोहि उपजल रब्ढ । 
कनक लता जनि सम्बर रे महि निरअवलम्ब ॥४॥ 
ता पुन अपरुव देखल रे कुच जुग अरविन्द । 
विगसित नहिं किछ कारन रें सोका मुख चन्द ॥६॥ 
विद्यापति कवि गाय्ोल रे रस बुक रसमन्त । 
देवसिंह नुप नागर रे हासिनि दोबे कन्त ॥६॥ 


(१ ) ससन#-भ्वसन, पवन।._ (४ ) घिना अचछम्बन से कनक छवा चल रदी है । 
( ६ ) विगसित विकसित । सेोमा सम्मुख 
( ८ ) देवसिह*+राजा शिवसिह का पिता । दासिनी देवी + शिपसिद्‌ की माता! 


१छ 


कप विद्यापति | 


6०२०५ 


"०५०५+२सील्‍े >> जप 


माधचत्र । 
शेर 


उरी जज बच 


जाइते मिललि कलावति रामा | से नहि देखल जे दिय उपामा ॥१२॥ 
धइरजे बूमल चातुरि नारि | अनुभव कए गेल कुटिल निहारि ॥8॥ 
सौरभे जानल पदुमिनि जाति। अन्तरे लागि रहल दिन राति ॥६॥ 


बन्‍न्‍ल्‍>»-न--- 0 ऐ है नजनननम 


मसाचव 
च्न्छ 


आनन लोलए वचन बोलए हांसि | अमिञ्र वरिस जनि सरद पुनिम ससि ॥१॥ 
अपरुव रूप रमनियों । जाइत देखलि गजराजगमनिययों ॥१॥ 
काजर रज्ञित धघवल नयन वर | भमर मिलल जनि विमल कमत्न पर ॥६॥ 
भान भेल सेहि मॉक खीनि धनि | कुच सिरीफले भरे भाड्ि जाइति जनि ॥ ८॥ 
कविशेखर भन अपरुव रूप देखि । राय नसरद साह भूललि कमल मुखि ॥१ ०) 


( ८ ) सिरिफलछ-- श्रीफल, बिव्वफल । 
( १० ) राय नसरद साह ८ नसरत शाह-बग देशीय पठान राजा ! 


ब--_»- ५ दि शननान+5 


हक मर मद दम पट स मिल शनिश्लिलषकी रत 
माधव । 
श्र 
अपरुब पेखल सोड़ | 


कनक लताजओे उयल् किए हिमकर ऐसन लागल मोइ ॥ २। 
कुटिल केश चम्बल अति लोचन नासा ऑतर भीन । 

राग अधर दशन मनि भेटल दुहु कुच दुहु कठीन ॥ ४। 
निवलिक माफे तसु निबि बान्धल नामि सरोवर गोड़ | 
भारि जधन सम्बल रहु दुबारे परदुखे ठुखि नह कोड ॥४। 


(१) सोह « उसके । 


अाशिनना पी ७ ली 
साधव । 
३६ 
४ सजनि अपरूप पेखल रामा। 

कनक लता अवलम्बन ऊयल्न हरिण॒हीन हिमधामा ॥ २। 
नयन नलिन दड अजने रजजइ भोंह विभड़ विलासा | 
चकित चकोर जोर विधि वान्धल्न केचल काजर पासा ॥ 8। 
गिरिवर गरुअ पयोधर पराशित गीमे गजमोतिम हारा । 
काम कम्चु भरे कनय शस्भु परि ढारत सुरधुनि धारा ॥ ६। 
पयसि पयागे जाग शत जागइ सोइ पाए वहु भागी । 
विद्यापति कह गोकुलनायक गोपी जन अनुरागी ॥ ८। 


(५) गीम>प्रीया । (७ ) पयागे८ भयागे। 


तन पवन न 


ग विद्यापति । 


् छ 
कामिनि करए सनाने | हेरितहि हृदआ हनए पचचाने॥ २॥ 
चिकुर गरए जलधारा | जनि मुखससि डरे रोअए अन्धारा॥ ४॥ 
कुच जुग चारु चकेवा | निअ्रकुल मिलत आनि कोने देवा ॥ ६॥ 
ते संकाओ भुज पासे | बॉघि घयल उड़े जाएत अकासे ॥ ८॥ 
तितल बसन तनु लागू | मुनिहुक मानस सनमथ जागू॥ १०॥ 
भनई विद्यापति गावे | शुनमति घनि पुनमत जनि पावे ॥ १२। 


(२) हनए पचवाने > पथ्चचाण मदन तीर भारता है । 
(३) गरप रूशलता है, मरसता है। 

(५ ) चकेवा < चक्रवाक । 

( १९ ) शुनमति # गुणवती । पुनम्त *पुण्यमन्त । 


साधव ॥ 
डर प्र 
आजु मकर शुभ दिन भेला । कासिनि पेखल सनानक बेला ॥ २। 
चिकुर गलय जलधारा । मेह बरिस जनि मोतिम हारा ॥ ४। 
वदन पोछृूल  परचूरे | माजि घएल जनि कनक मुकूरे॥ ६ ॥ 
तेंह् उदसल कुच जोरा | पलटि वैसाओल कनक कठोरा॥ ८॥ 


ष्ख 


नीवि बन्ध करल उदेस | विद्यापति कह मनोरथ शेस ॥ १ ०॥ 


(७) उद्सल +: प्रकाशित हुआ। 


ऋ०००न्‍न्‍म0० है है) है वन नसत+नन, 


विद्यापति ॥ २१ 
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साधव | 


इ्र्द 

जाइत पेखल नहाइल गोरी । कति सञ्ेे रूप घनि आनलि चोरी ॥२। 
केश निंगारइत बह जलधघारा । चामरे गलय जनि मोतिम हारा ॥ 8॥ 
अलकहि तीतल तहि अति शोभा। अलिकुल कमले बेढ़ल मधु लोभा ॥ ६। 
नीरे निरज्क्‍नन लोचन राता। सिन्दूरे मणिडहत जनि पह्ुुज पाता ॥ ८। 
सजल चीर रह प्रयोधर सीमा | कनक बेल जानि पाड़े गेल हीमा ॥ १०१ 
ओ नुकि करतहि चाहे किय देहा | अबहि छोड़ब मोहि तेजब नेहा ॥ $२॥ 
ऐसन रस नहि पाओब आरा । इथे लागि रोइ गलय जलघारा ॥ १४॥ 


विद्यापति कह शुनह मुरारी | वसन लागल भाव रूप निहारी ॥ १४॥ 
(७) दाता छाद्ित । 


(११-१४ ) उयद ( बेस्र ) वेदके लुकाना चाहता है, ( कद्दता है ) अभी हमें छोडेगा ( अर्थात्‌ 
आद धस्र त्याग करके देह शुप्क घल्त धारण करेगा ) ऐसा रस फिर नदोँ पाऊँगा। इसी 
कारण से रेकर जलूघारा त्याग करता है। 


(१६ ) रुप देख कर घसन के भी भाव रूग गया। 


( सखी के सहित सखी की कथा ) 
29० 

नहादू्‌ उठल तीरे राहि कमलमुस्ति समुखे हेरल बरकान । 
गुरुजन सज्ढे लाजे धनि नतमुखि केसने हेरव बयान ॥ २॥ 
सखि है अपरुव चातुरे मोरि । 
सब जन तेज अगुसरि सर्चारे आड़ बदन तर्हि फेरि॥ ४। 
तेंहि पुन मोति हार टूटि फेकल कहइत हार दूटि गेल । 
सब जन एक एक चुनि सम्चरु शाम दरश धनि लेल ॥ ६। 
नयन चकोर कान्‍्हू मुख शशिवर कयल अमिय रस पान | 


दुहु दुहु दरशन रसहु पसारल कवि विद्यापति भान ॥ ८॥ 
(४) अगुसरि- आगे जाकर | 


(६) सबकेईमुक कर हूटा हुआ द्वार का मेती घुनने रगे,तव राधिकाजी द्याम का दर्शन किया। 


श्र्‌ विदापति । 
322 असल ललनन लेन >लतिल पल जप कमल नितिन 
भाचव १ 


४१ 

नाहि उठल तीरे से धनि राहि। मु मुख सुन्दारे अवनत चाहि ॥ २॥ 
ए सखि पेखल अपरुव गोरे | बल करे चित चोरायल मोरि ॥ ४ ॥ 
एकलि चललि धनिहोइ अगुयान । उमगि कह सखि करह पयान ॥ ६॥ 
किये धनि रागि विरागिनि होय । आश निराण दगध तनु मोय ॥ ८॥ 
कैसे मिलव हमे से धनि अवला । चित नयनममु दुहु ताहे रहला ॥ १०॥ 
विद्यापति कह शुनह मुरारि | घेरज धए रह मिलच बरनारे ॥ १२॥ 


(५) अग॒ुयान & आगे देकर । 
(६) उमगिरद्॒तर्गात, पैड कर। 


न त-+->>-+0 ५०-०«»« 


साचव । 


धर 
किय मझुु दिठि पडलि शशि बयना । निमिख निवारे रहल दुहुु नयना॥ श|| 
दारुण वंक विलोकन थोरा । काल होय किए उपजल मोरा ॥४! 
सानस रहल पयोधर लागि। अन्तरे रहल मनोभव जागि ॥६। 
श्रवण रहल अछ शुनइते राव । चलइते चाहि चरण नहि जाव ॥-। 
आजा पाद्य न तेज संग | अनायत कयल हमर सब अंग ॥१९) 


( १० ) अनायत > अनायत्त, अपना अधीन नहीं रदा। 


0७--+__+- $ "६ *लस-«»»»भनक 


विद्यापति | श्दु 


साधव । 
8३ 
मुख दरसने सुख पञ्ओोला रस बिलसि न भेला | 
सरद चान्द सोहाओना उगितहि अथ गेला ॥२॥ 
हरि हरि विहि विघटाओलि गजगामिनि बाला ॥३॥ 
शुन अनुभवे सन मोहला अवसादल देहा। 
हुलभ लोभे फल पाओला आवे माण सन्‍्देहा ॥५॥ 
मेनका देवि पति भूषति रस परिनति जाने । 
नरनारायन नागरा काबे धीरे सरस भाने ॥०ा/ 


(२ ) अधथ> अ्त । ( ४ ) अवसादरू-> अवसतन्न हुआ । 


'+ 0 ६ *५००«वन्‍्यम्क, 


गोधुलि पेखल वाला जब मन्दिर बाहर भेला । 

नव जलधघर विजुरि रेहा दन्‍्द पसारिय गेला ॥२॥ 
घनि अलप वयासि बाला जनि गॉयलि पुहप माला। 
थोरि दरसने आशा न पूरल रहल मदन जाला ॥४॥ 
गोरि कलेवर नूना जनि काजरे उजोर सोना । 
केशरि जिनि माक खिनि दुलह लोचन कोना ॥४६॥ 
इपत हासनि सने मुझे हानल नयन वाने | 
चिरंजीव रहु रूपनरायन कवि विद्यापति भाने ॥प्वा 


(४२) नवजलधर में घिजली रेखा की जैसा दन्छ दाता है, अर्थात्‌ अधेरा और उज़ाले पा 
विपयीत भाष द्वाता है। ऐसा छी गोधूलि के अन्धकार में घाला चली गई। हर 
(३ ) पुद्पन्‍्पुष्प। (४ ) चूना*-छाटी (६) इुलद-डु्टम। 


कन्‍न्‍कन्‍कक-_- ५ ए है अनननान5 


हे 


२ 


श्8 विद्यापति ॥ 


साघधयव । 
8५ 


अप्रूप. पेखल आईं | 

कनक गिरि आउध, मुखे चान्वहु गरासे जाई ॥२॥ 
आओर पेखल कुच जुग मामे लोलिम, मोतिम हारे । 
कनक महेश कामहु पूजल जनि सुरनांदे धारे ॥४॥ 
हेरि हँसि उर अम्बरे मॉपल बह्लिम नयाने सेह। 
से बिनु मोर चित्त वेआकुल घैरज. नहिं धर देह ॥६॥ 


(१) आई 5 आज । 
(२) सेह से । 


8६ 


आध बदन हेरि लोचन आधघ!। देखवा किये। अरुं, पुन' मेल साध ॥१। 
पुन नहिं दिठि भरि पेखल भेला | मेघ विजुरि जइसे उगि। नुकि गेला ॥॥ 
जाइते पेखल नागरि. नारि। हुदए बुकाएलः पलठिः निहारि ॥६ 
सन्‍्यर गमने बूकल अनुरागि ॥ तिल एक देखल अबहु मन जागि ॥#। 
रूप भूलल आंखि गेलइ गेल | तबधरि जगार्भारे फुलशर मेल ॥१०। 


0० न०न_-_्_> ५ 9 $: 


विधापति | 


९५ 


विश शी कली शरीक जे अच थे जज की जज ज अवक 
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साधव । 
४३७ 
लोचन चपल वदन सानन्द | नील नलिनि दले पूजल चन्द॥ २ ॥ 
पीन पयोधर रुचि उजरी। सिरिफले फलालि कनक मजरी || ४ ॥ 
शुनमति रमणी गजराजगती । देखलि मोजे जाइते वरजुबती ॥ ६ ॥ 
गरुआ नितस्व उपर कुच भार | भोंगिवाके चाहए थेषिवाके पार ॥ ८ ॥ 
तनु रोमावलि देखिए न भेलि | निज धनु मनमये थेघ न दोलि || १ ० ॥ 
सम्प्रभ सकल सखीजन वारि। पेम बुकओलक पलटि निहारि ॥ १२॥ 
आओर चतुरपन कहृहि न जाए | नयने नयन मिलि रहलि नुकाए ॥ १४ ॥ 
तखन सम चोद चेंदन न सोहाव | अवोध नञन पुनु तठमाहि घाव ॥ १६ ॥ 


(८ ) भॉगिवाके ८ टूटने थ्रेघियाके + अवबलम्बन, सहारा देना । 


( १० ) थेघ > अवलस्थन, सद्दारा । ( १६ ) तठमादिं « उसी स्वान में । 
9 


माधव । 
8८ 
देखल कमलमुखि बरनि न जाइ | मन मोर हर॑लक मदन जगाइ ॥ २ ॥ 
तनु सुकुमार पयोधर गोरा । कनक लता जनि सिरिफल जोरा ॥ ४ ॥ 
कुझ्लरगरमनि अमिय रस बोले | श्रवण सोहड़्म कुण्डल दोले ॥ ६ ॥ 
भौंह कमान घयल तसु आगू | तीख कटाख मदन शर लागू ॥ 5५॥ 
सब तह सुनिञ्र ऐसन बेबहारा | मारिआ्म नागर उबर गमारा ॥ १०॥ 
विद्यापति कवि कौतुक गाव | बड़ पुन रसबति रसिक रिकाव ॥ १२॥ 


(६) सोहड्म ८ खुल्दूर। (५९) सघ तहरूखसब से । 

(१०) नागर ( चतुर ) माय जाता थे । गमार (मूल) घच जाता दे । अर्थात्‌ जे रसिक है 
उसके झप का मेोद अलुभव देता हे, अरसिक के! नहीं । 

(१२) रिफाच- प्रसक्ष करता दे । 


ब->-का0 अज 


रद 


१६ विद्यापति । 


साधव। 
8६ 


अलखिते हमे हेरि बिहुसलि थोर | जनि रयनि मेल चाँद उजोर ॥ १॥ 
कुठिल कटाख लाट पड़े गेल | मधुकर डम्बरे अस्वर देल ॥ 8॥ 
काहिक सुन्दरि के ताहि जान। आकुल्ल कए गेलि हमर परान ॥ ६ ॥ 
लीला कमले समर धर वारि। चमाकि चललि गोरि चकित निहारि॥५॥ 
ते भेल वेकत परयोधर च्योभ | कनय कमल हेरि काही न लोभ॥१०॥ 
आध नुकायालि आध उदास । कुचकुम्मे कहिं गेल अपनक आस॥ १ २॥ 
से सबे अमिल निधि दए गेलि सन्देस । किछु नहि रखलब्वि रस परिसेस ॥१४॥ 
भनद्र विद्यापति दुहु मन जागु। विसम कुसुमशर काहु जनु लागु॥१ ६॥ 
(६) छाट- सम्बन्ध । 
माघव । 
पू० 

अस्बर बिघदु अ्रकामिक कामिनि करे कुच मारपु सुछून्दा । 

कनक सम्भु सम अनुपम सुन्दर दुइ पड्टज दशा चन्दा ॥ २ ॥ 

कत रूप कहव बुकाई | 

मन मोर चश्बल लोचन बिकले श्र अनइते जाई॥ ४ ॥ 

आड॒ बदल कए मधुर हास दए सुन्दरि रहु सिर लाई । 

अआधा कमल कान्ति नहि पूरए हेरइत जुग बहि जाई ॥ ६ ॥ 

मन विद्यापति सुन वरजीवति पुहवी नव पचबाने। 

राजा सिवर्सिह रूपनराएन लखिमा दोवे रमाने॥ ८ ॥ 
(१) घिघडु > विघटित हुया, खुल गया। 
(२) फामिन जब हस्त द्वारा पयाधए आच्जद्न कर ली, तब पयाघर कनक दास्भु ठुल्य दी 

छस्त कमल सुस्य, पव अडुल्यों के नख दुश चन्द तुल्य शामित हुए । 


(४) औ ओ अनइवे जाइ- मेरा मन ओर छाचन अनायत्त हुआ, अर्थात्‌ मेरे अधीन नहीं रहा | 
(५) लाई नीचे फरके | (६) अओधा न्‍+ उछटा । 


(७) छुछघी ० पृथियो। नव पचबाते -- नूतन पश्चवाण, अर्थात्‌ राजा शिवसिद्ध द्वितीय मदन तुल्य हैँ। 


विदयापति । २७ 


साधव | 
५३ 
गेलि कामिनि गजहु गामिनि बिहासि पल्नटि निहारि। 
इन्द्रजालक कुसुमसायक वुहुुकि भेलि वरनारि ॥ २ ॥| 
जोरि भुज युग मोरि बेढल ततहि बयन सुछून्द । 
दाम चम्पके काम पूजल जैसे शारद चन्द॥ ४॥ 
उरहि अश्वल मॉपि चशब्बल आध पयोधर हेर। 
पवन पराभवे शरद घन जनि वेकत कयल सुमेरु ॥ ६ ॥ 
पुनहि दरसने जीवन जुड़ायव टूटब विरहक ओर | 
घरणे यावक हृदय पावक दहइ सब झड्ड मोर ॥ ८ ॥ 


भनहद्र विद्यापति शुन यद॒पति चित थिर नहि होय। 
से जे रमनि परम गुनप्नि पुन कि मिलब तोय || ३० ॥ 


(२) फुसमसायक भद्न पेन्द्रजालिक है परन्तु नारीभेष्ठ मदन फेश भी मेद्दित ( फुदक ) 
किया । 


(७ ) ओर सीमा | 
(८ ) चण्य में ये अलक्तक है वद मेरे हृदय में अप्नि तुल्य दा कर सब शरीर दुदन फरता दै। 
(१०) चद परम शुणवती समणों फेर क्या तुमको मिलेगी 


न्न-+-यफिनननाझ 


श्प विद्यापति | 
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मसाचव । 


ग्रे 

सहजहि आनन सुन्दर रे भेंउह सुरेखालि ऑंखि | 
पह्ुज मधु पिवि मधुकर उड़ ए पसारए पॉखि ॥ २॥ 
ततहि धाओल दुह्ु लोचन रे जरतहिं गेलि वर नारि | 
आसा लुबुधल न तेजए रे कृपनक पाछु भिखारि ॥ ४ ॥ 
इड्डित नयन तरड्रित देखल बाम भर्ठेंह भेल भड् । 
तखने न जानल तेसरे गुपुत मनोभव रब ॥ ६॥ 

चनन्‍्दने चरचु पयोधर ग्रम गजमुकुता हार। 
भसमे भरल जनि शब्भूर सिर सुरसरे जल धार ॥ 5 5॥ 
थाम चरण पअ्रनुसारल दाहिन तेजइते लाज। 
तखन मदन सरे पूरल गति गूज़ए गजराज॥ १० ॥ 
आज जाइते पथ देखालि रे रूपे रहल मन लामि । 
तेहि खन सओ गुन गौरव रे घेरज गेल भागि ॥ १२ ॥ 
रूप लागि मन धाओल रे कुच कंश्वन गिरि सॉधि | 
तें अपराधे मनोसव रे ततहि धएल जनि बॉंधि ॥ १४ ॥ 
विद्यापति कवि गाओल रे रस बुक रसमन्ता। 
रूपनरायन नागर रे लाखिमा दोवेक सुकन्ता॥ १६ ॥ 


(४) आए से छुष्घ हे| कर जैसा सिणारी कृपय फा पीछा नहीं छाड़ता दै वेसा ही मेण 
सयन उसके पीछे गया । 
(१६) रा्ंघिरूसन्धि। - धि 


बन्‍नना+ है 0 ०००२० 


विद्यापति [ श्६ 


माधव । 
भरे 

पथ गति पेखल मो राधा । 
तखनुक भाव परान पे पीड़लि रहल कुमुदनिधि साथा ॥ २॥ 
नन॒ुया नयनि नलिन जनु अनुपम बहू निहारइ थोरा | 
जनि शखल में ख़गवर बोॉवल दिठिहु नुकाएल मोरा ॥ ४ ॥ 
आध वदनशशि विहासि देखाउलि आध पीहलि निञ्म बाहू | 
किछु एक भाग बलाहके कॉपल किछु एक गरासल राहू ॥ ६ ॥ 
कर जुग पिहित पयोधर अ्रश्बल्ल चब्बल देखि चित भेजा । 
हेम कमलिनि जनि अरुणित चश्बल मिहिर तर निन्‍्द गेला ॥ ८॥ 
भनह विद्यापति सुनह मधुरपति इह रस के पय बाधा । 
हास दरस रसे सबहु बुकाएल नाल कमल दुइ आधा ॥१०॥ 


( १-२) पथ चलते में राधा के देखा । उस समय का भाव प्राणर्म पीड़ा दिया | फुमुदनिधि 
( राधा का सुखचन्द ) का साथ रहा | 

(५ ) पीदछिल्‍गे।पन करना। 

(५-६ ) याडा इस कर मुजच द्रव देखाइ, आधा अपनी बघाँह से काप छी। पुछ अझश ( मुखका ) 
मेघ ( नौलाम्बर ) भाप दिया, कुछ अश राष्ट्र ( केश ) आस किया। 

(७) पिछित#आदभव। ड 

(७-८ ) अस्चल से भाश्वत पयेधर के उपर फरयुगछ बेंख फर चिच घम्चल हुआ, जेसा स्वर 
कमल ( पयेाधर ) चह्चल रागयुक्त सूव्यतले ( कक ड ) निश्चित कर कप और 

५2६ ति. कंददता धरापति, इस रस में फैन बाधा देंता दे ? द। 

का रबर से खबर जनम सुणाल और फमल दो आधा ( तुम्दाय दप्त 
सखणार और उसकी कुचफमल दो आधा-वियुक्त हुआ है। पकन्न देने से पूर्ण देए 
लायगा, यद्द सल्लेत हुआ ) । 


_>मन्‍्न्‍--- हूँ 0 नम 


श्प विद्यापति । 
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साधथव । 


श्र 
सहजहि झानन सुन्दर रे भेंउह सुरेखालि ाँखि | 
पड़ूज मधु पिबि मधुकर उड़ ए पसारए पॉखि॥ २॥ 
ततहि धाओोल दुहु लोचन रे जतहि गेलि वर नारि। 
आसा जुबुधल न तेजए रे छूपनक पाछु मिखारि ॥ ४ ॥ 
इड्रित नयन तरड्वित देखल बाम भर्ठेह भेल भड्ड । 
तखने न जानल तेसरे गुपुत मनोमव रघ्भ ॥ ६ ॥ 
पन्दने चरचु पधोधर गरम गजमुकुता हार। 
भससे भरल जनि शड्डर सिर सुरसारे जल धार॥ ८॥ 
थाम चरण अनुसारल दाहिन तेजइते लाज। 
तखन सदन सेरे पूरुल गति गज़ए गजराज ॥ १० ॥ 
आज जाइते पथ देखालि रे रूपे रहल मन लागि। 
तेहि खन सजो गुन गौरव रे घेरज गेल भागि॥ ११ ॥ 
रूप लागि मन धाओल रे कुच कश्चन गिरि सॉधि | 
तें अपराधे मनोभव रे ततहि धएल जनि बाँधि ॥ १४ ॥ 
विद्यापति कवि गाओल रे रस बुक रसमन्ता। 
रूपनरायन नागर रे लाखिमा देविक सुकन्‍्ता | १६ ॥| 


(४ ) आशा से छु्घ हे कर जैसा भिखारी कृपण का पीछा नहीं छेाड़ता दै वेसा दी न 
नयन उसके पीछे गया । 
( १६ ) सांखिरूसन्थि | - - 


बन बैवैलन 


विद्यापति | २६ 


माधव । 
भरे 

पथ गति पेखल मो राधा | | 
तखनुक भाव परान पे पीड़लि रहल कुमुदनिधि साथा ॥ २ ॥ 
ननुया नयनि नलिन जनु अनुपम वह निहारइ थोरा | 
जनि शंखल में खगवर बॉधल दिठिहु नुकाएल मोरा ॥ ४ ॥ 
आध वदनशाशि विहासे देखाउलि आध पीहलि निञ्र बाहू। 
किछु एक भाग बलाहके कॉपल किछु एक गरासल राहू ॥ ६ ॥ 
कर जुग पिहित पयोधर अश्वल चन्बल देखि चित भेला | 
हेम कमलिनि जनि अरुशित चश्बल मिहिर तर निन्‍्द गेला ॥ ८॥ 
भनह विद्यापति सनह मधुरपति इह रस के पय बाधा। 
हास दरस रसे सबहु घुकाएल नाल कमल दुइ आधा ॥१०॥ 


( १-२) पथ चलते में राधा के देसा । उस समय का भाव प्रागर्म पीड़ा दिया | फुमुदनिधि 
( शाधा का भुखचन्द ) का साथ रहा । 

(५ ) पीइलछिर-गेपन फरना। 

(५-६ ) थेडा एस फर मुस्तच द देसाई, आधा अपनी बघाँद से फांप छी। पुछ भदश ( मुखका ) 
मैघ ( नौछाम्बर ) काप दिया, कुछ अदा राष्ट्र ( फेश ) प्रास किया । 

(७) पिद्दितन्ुआद्वव। 

(७-८ ) अध्चल से आदत पयेाधर फे उपर करयुगछ देख फर चित चम्वल छुआ, जैसा रपण 
कमऊछ ( पयेाधर ) चम्चछ रागयुक्त सूथ्यतले ( करते ) मिद्नित छुआ | 

(९-१०) विधापतति फद्दता हे, खुता मथुयपति, इस रस में फोन घाधा देता है ! हास्य कौर 
दर्शन रस से सब के युका दी के सणाल और फमल दो भाधा ( तुम्दारा दस्त 
ख़णाल और उसकी कुचफमल दो आधा-पियुक्त हुमा है। पकप्न ऐसने से पूर्ण ऐे! 
जायगा, यद सज्लेत हुआ ) । 


'कजन-+नन्‍न्‍मक है. है. है ०००००» 


३० विद्यापति | 


बज >3>>००>००००००>अजज >> > जज न्‍ जज ज ०५ १० जज जज जज ५ क्‍शिपीजज जार अ>अडजज >3५०ज०७+७>>>ज >> ५32० स 3०3 स >> ० न ०७० जज जज >जबजर स्‍जजज७6 


माधव । 


प्र्छ 

दए गेलि सुन्दरि दए गेली रे दए गेलि दुइं दिठे मेरा । 
पुनु मनकर ततहि जाइअ देखिआ दोसरि बेरा ॥ २॥ 
सार चुनि चुनि हार जे गॉयल केवल तारा जोती | 
अधर रूप अनुपम सुन्दर चान्दे परीहालि मोती ॥ ४ ॥ 
भमर मधु पिवि पिवि सातल शिश्िरें भीजलि पाखी। 
अलपे काजरे नयन ऑजल ननुमि देखिय ओआँखी ॥ ६ ॥ 
कते जतने दूती पठाओल आनय गुया यान । 
सगरे रजनी बइसि गमाओल हृदय तसु पखान ॥८्॥। 
भन विद्यापति सुनह नागर ओ नहि ओ रस जान | 
राजा शिवारसिह रूपनरायन लखिमा देवि रमान ॥ १० ॥ 


२) मेरा मिलन । ६) ऑजल*न्अज्जित । नन॒मि--फेमल । 
( ८ ) औो नधि ओ रस जान--चह ( सजा 8४५४० नहीं ज्ञानती है । 
माचव । 
भर 


जहाँ जहां पद युग घरइ । तेंहि तेंहि सरोरुदह भरइ॥ & ॥ 
जहाँ जहाँ ऋलकत अड्ड | तेंहि तेंहि बिजुरि तरड्र ॥ ४ ॥ 
को हेरल अपरुच गोरि | पैठल हिय माहा भोरि॥ ६ ॥ 
जहाँ जहाँ नयन विकाश । तँँहि तेँंहि कमल परकादा ॥ ८ ॥ 
जहां लह्ठु हास सश्यार | तेंहि तेंहि अमिय बिकार ॥१०॥ 
जहां जहां कुटिल कटाख | तेँहि तेंहि मदन शर लाख ॥ १२॥ 
हेरइते से धनि थोर। अब तिन भुवन अगोर ॥१४॥ 
पुन॒ किये दरदन पाव | अब मोहे इह दुख जाब ॥ १६॥ 
विद्यापतू कह जानि | तुय गुणे देयव आनि।॥ 0प८व। 


६ १० ) अमिय धिकार न ग्रस्त धिकीशे 
(१४) अघ उसकी मूर्ी सीन भुवन का अगेरती है। अर्थाद्‌ सर्वेश् इसकी मूर्सि देखता । 


विद्यापति । ३१ 


राधा की अनुराग । 
राधा । 
श६ 
ए सखि कि पेखल एक अपरूप । शुनइते मानावे सपन सरूष ॥ २॥ 
कमल युगल पर चॉदक माल | तापर उपजल तरुण तमाल ॥ ४ ॥ 
तापर बेढ़ल बिजुरि लता। कालिन्दि तीर धीर चालि जाता ॥ ६ ॥॥ 
शाखा शिखर सुधाकर पति | ताहि नव पल्षव अरुणक भांति ॥ ८ ॥ 
विमल बिम्बकल युगल विकास | तापर कौर थीर कह बास ॥१ ०॥ 
तापर चश्चल खज्नन जोड़ | तापर सापिनि मॉपल मोड़ ॥१२॥ 
ए सखि रट्किनि कहल निसान | पुन हेरइते हमे हरल गेयान ॥१४॥ 
भनह विद्यापति इह रस भान | सुपुरुष मरम तुहु भल जान ॥१ ६॥ 


( ३) कमल युगल ( चरण ) पर चन्द्रमाठा ( नखराजि ), उस पर तरुण तमाल ( ऊय )॥ 
(५ ) विद्छुरि ल्ता>पीत घडा। 

( ७ ) शाखा शिखरमें ( हृस्तागुकि ) चन्द्रपोंति ( नज़ावली ) | नवपल्षच--करतल । 

( ९ ) बिमल विस्वफल- ओछ्ठाघर । (१० ) कीररशुकपक्षी, नासा | 

(११ ) सप्लन जोड़ + नयनयुगल।. (१५) सापिनी > वेणी।._ (१३) निसान 5 चिन्द, सकेत। 


बन्‍-+-3०९4 
राधा । 
प्र्छ 
कि कहव हे सखि काजुक रूप | के पतियायव सपन सरूष ॥ २॥ 
अ्रसिनव जलधर सुन्दर देह | पीत बसन परा सौदामिनि रेह ॥ ४ ॥ 
सामर मामर कुटिलहि केश | काजरे साजल मदन सुवेश ॥ ६ ॥ 
जातकि केताके कुसुम सुबास। फुलशर मनमंथ तेजल तरास ॥ ८ ॥ 
विद्यापति कह कि कहब आर | झुन करले विहि मदन भेंडार ॥ १०॥ 
(४) पाल्परिदिता। 


सी अर असली पी सर अर क अं ज ककी 


सच 0पैल्‍०+ 


प्र्ध 


शक 


किक [.« मे. अटल, दिठ मरा 
दए गेलि नुन्दरि दए गेली रे दए गेलि दुड्ड दिठ मेरा | 
०-५. 


पने 2, * * आह दोसरि (& 
नु सनकर तठंताह जाइआ दाख्आ दासार बरावा 


सार चनि च्नि हार 7 ०>म गोयल १०० जोनी 
सार जान जान हुरह जे गांयस् अल चप्त जा 


बल 
नन+ 


ब्ल्त्द् 
अंघर रूप अनुपम नुन्दर चान्दे परीहलि सहीगा ४ ॥ 


समर मय पिच पिवे सालल चिश्विर सीजलि पाली 
सनर रथु पीठ ये सादलल चाशर मरोजले पाछा। 


6 
४ 


०० पु समन 9:28 8 5 0 
अप काजरें नथने आजल ननाये दांव आखावगि 4 के 


कते ऊठदने दती पठाओल 
च्य्त जऊंदच दूत ऋषि 
समरे सजनी दइसि गमाओल 
कगरे सना वहास गनाअंसछ 
पिचयापति 2०-20 सचूह 9-०६ छह #० सह 

सन वद्यापाद सुनहू नागर 


शजञा मसिदर्सिह ख्यनरायन ललिसा 
जा शिवर्सिहू रूपनरायन लखिम 
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ट 
| 
| 
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£| 
[४। 
। 
जा 
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न 
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साचद 7 


खहों ज्हों यग हि «मद संरोठहे सरह 
जहाँ ऊ्हों पद युग घरइ | तेंहि तेंदहि सरोह्ह मर | २॥। 


ज्हेँ कक लत अल है पथ तैंहि चिलरि तरह 

जहाँ जहाँ चालकात अड् | तेहि तहि चिज्छरि तरड् वती ४ ॥ 
? - आयत न मोरि पेंटल हिंय साहा सोरि 

को हुरल अण्त्व गोरि | पंठल हि हा सारिती ६।। 


जो जहोँ दिकातञ ०» 2 प्रक्मच्य डा 
ऊर्यी जहाँ नयन विकाद्य। तेंहि देंहि कमल परकाम व | 
लहें लह हास सब्यार | तैँहि सैहि अनिव विकार 

जदाँ लद्वु॒ हात सब्यार। ठेंहि तैंहि अमनिय विकारता 3७ व॥॥] 
० च्झ कंटिल >ल लिकाजिज किस 4-2 3 2 

ऊँ जहाँ कुटेल कटाख | तेंहि तैंहि मदन घर लाख ॥ $ ३ ॥ 
हेरते 


का 
शा 
2 
4? है) 


घनि घथार। अब दिन झुदन अमार | ५४ी॥गी 


पुन किये दरइन पावर | अब सोहे इंड दुख जाव व 9 ६ता 


कि ह हट है 
विधापति कह जानि। तुय गुणे देवव जआञानि ॥ 


६ १० ) ऋष्िय विश्यर +अन्दठ घिकरेदा हु मा 
६ १४) झष रखरो मर्द ठोन मुदन कप झपिस्ती है। दर्योद्‌ सर्द इसके 


क्या 


न्‍ठस्जटा है 
मूर्चि देखठा |. 


विधापति | ३१ 


राधा की अनुराग । 
राघा । 
श्ध 
ए सखि कि पेंखल एक अपरूप | शुनइते मानावे सपन सरूष ॥ २॥ 


कमल युगल पर चॉदक माल | तापर उपजल तरुण तमाल ॥ ४ ॥ 
तापर बेढ़ल चिजुरि लता। कालिन्दि तीर धीर चालि जाता॥ ६ ॥ 
शाखा शिखर सुधाकर पॉति | ताहि नव पक्षव अरुणक भाँति ॥ ८ ॥ 
विमल बिस्बक्षत्त युगल विकास | तापर कीर थीर करु बास ॥१ ० 
तापर चब्बल खज्नन जोड़ | तापर सापिनि मॉपल मोड़ ॥१२॥ 
ए ससख्रि रड्"िनि कहल निसान | पुन हेरइते हमे हरल गेयान ॥१४॥ 
भनइ विदयापति इह रस भागन।| सुपुरुष मरम तुहु भल जान ॥१६॥ 


(४ ) फमलछ युगल ( चरण ) पर चन्द्रमाला ( नस्तराजि ), उस पर तरुण तमार ( ऊद )। 

(५ ) चिजुरि ल्ता>-पीत घडा । 

(७) शाया शिफर्में ( र॒स्तागुंलि ) चन्द्रपोंति ( नक्ावली ) | मवपक्रब--फस्तलछ । 

(९ ) विमक्त विम्वफ़ल+ ओपघाधर । (१० ) कीर*- शुकपक्षी, नासा । 

(११ ) सट्नन जड़ *नयनयुगछल।. (१२) सापिनी रू वेयी । (१३) निसान ८ चिन्द, सकेत। 
40. 
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राघा । 
पूछ 
कि कहव हे सखि कानुक रूप | के पतियायव सपने सर्प ॥ २ ॥ 
अभिनव जलघर सुन्दर देह | पीत बसन परा सौदामिनि रेह ॥ ४ ॥ 
सामर मामर कुटिलहि केश | काजरे साजल मदन सुवेश ॥ ६ ॥ 
जातकि केताके कुसुम सुबास | फुलशर मनमथ तेजल तरास ॥ ८ ॥ 
विद्यापति कह कि. कहब आर । झन करल विहि मदन भेंडार | १०॥ 
(४) पसान्परिद्वित। 


न फेज 


३० विद्यापति | 
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माधव 


५82] 

दए गेलि सुन्द्रि दए गेली रे दए गेलि दुड् दिठे मेरा | 
पुनु मनकर ततहि जाइञअ देखिआ दोसरि बेरा ॥ २॥ 
सार चुनि चुनि हार जे गॉयल केवल तारा जोती। 
अधर रूप अनुपम सुन्दर चान्दे परीहलि मोती ॥ ४ ॥ 
समर मधु पिवि पिवि सातल शिविरे भीजलि पाखी | 
अलपे काजरे नयन ऑजल ननुमि देखिय आँखी ॥ ६ ॥ 
कते जतने दूती पठाओल आनय गुया यान । 
सगरे रजनी बइसि गमाओल हृदय तसु पखान ॥5॥ 
भन विद्यापति सुनह नागर ओ नहि ओ रस जान | 
राजा शिवर्सिंह रूपनरायन लखिमा देवि रमान ॥ १० ॥ 


(२) मेरा मिलन ६) ऑजलअज्ित | नज्॒मि केमल। 
(८ ।' औ नहि ओ रस ज्ञान--चह ( दा पक नहों जानती दै। 
मसाचव | 
श्र 


जहों जहों पद युग घरइ । तेंहि तेंहि सरोरह भरइ ॥ २॥ 
जहाँ जहाँ मलकत अड्ड । तेंहि तेंहि बिजुरि तरद्भ॥ ४ ॥ 
की हेरल अपरुव गोरि | पैठल हिय माहा मोरि॥ ६ ॥ 
जहां जहाँ नयन विकाश | तेंहि तेँहि कमल परकाश ॥ ८ ॥ 
जहां लह्ठु हास सचश्नार । तेंहि तेंहि अमिय बिकार ॥१०॥ 
जहाँ जहां कुटिल कटाख । तैँहि तेंहि मदन शर लाख ॥ १२॥। 
हेरइते से धनि थोर। अब तिन झुवन अगोर ॥१४॥ 
पुन किये दरशन पाव | अब सोहे इह दुख जाबव ॥ १६॥ 
विद्यापति कह जानि | तुय गुणों देवव आनि॥ १८॥ा 


(१० ) अभिय घिकार < अमृत घिकीण 
(१४ अघ रखकी मू्सी तीन भुवन का अगारती है। चर्थात्‌ सर्वत्र इसकी मूर्सि देखता हैँ 


विद्यापति । 


हि आय तय रे 


राधा । 
द्द्‌० 

साखे आज मधुरिपु भेटल मो हटिओं | 

लोचन जुगल जुडाएल बटिओं॥ २ ॥ 
दरसन लोभे पसार देल हमे सखति मुखे सुनि बड़रसी | 
तरवने उपजु रस भेलिहु मोओे परबस विसरालि दुधहु कलसी ॥ ४ ॥ 
भधुरिपु सम नहिं देखिय सोहाओन जे दिआ्र तन्हिक उपाम रे । 
सरद सुधानिधि जसु मुख नेओछन पड्डूज की लेब नाम रे ॥ ६ ॥ 
अधरामे लोचने जखने निहारलन्हि वाड्ड कट्टए भेंठह भड़ारे । 
तरवनुक अ्रवसर जागल पचसर थाने थाने गेल अड्रारे ॥ ८॥ 
दान कल्तपतरु मेदिनि अवतरू नृपति हिन्दु सुरतान रे। 
मेधा देविपति रूपनराश्नन सुकवि भनयि का्ठहार रे || १० ॥ 


(६) बडरसी रू कथोपकथन । 


नत-+९ 0 -ी- 


राधा । 
६9 
हमे हसे हेस्‍ला थोरा रें। सफल मेल सखि कोतुक मोरा रैं॥ २॥ 
हेश्तिहे हरि भेल आने रे। जनि मनमथे मन बेथल बाने रे ॥ ४॥ 
लखल ललित तसु गाते रे | मन भेल परसित्र सरत्तिज पाते रे ॥ ६॥ 
तनु पस्तरल्ल बिन्दुर रे। नेउछि नडाग्रेल सनखत इन्डु रे ॥ ८) 
कॉपल परम रसालें रें | जनि मनसिज गरइ जपेलु तमालेरे॥ १ ०॥ 
विद्यापतति कबि. भाने.. रे । करत कमलमुखि हरि सावधाने रे ॥१ २॥ 


(८ ) भडाओल फेक दिया | हक 
(१०) जैसा तमाऊ चुक्ष गल कर फामदैव फा नाम जपने सर 
(१२) साथधाने भाव उद्दीपन, कन्दप 2408 || 


5 


दि आम आर असर अर रफ कक फीकी के से फसल सके कक 


२ विद्यापति | 


किक कम कक रब विज कर लक अप जय ये मय या आल मररई 


सखी सखी से । 

प्‌८ 
आज कन्हाइ ऐँ बांटे आओब बूकए न पारलि बेला। 
विधिक घटने भेल अकामिक लोचने लोचने मेला ॥ २ ॥ 
नव कलेवर निज पराभव थम्म भेल बिनु काजे | 
दरसन रस॒रभस लीला लेमे गरासलि लाजे॥ 8 ॥ 
सुन्दरि रे मन्दिर बाहर भेली | 
विजुअ रेह्‌ जलधर नाओी पनु कइसे नुकि गेलि ॥ ६ ॥ 


(२५) अकामिक आकस्मिक । (३) थम्मस्तम्मित 


(४) दु्शन रस और आनन्द छीछा का छाम लज्जाका प्रास किया, अर्थात्‌ लब्जा दूर हे ग 
(६) नाज्ञी ८नन्‍्याय | 


है नइलल न «३ मन 


राचा 
८ 
साए साए को लागि कौतुक देखल निमिष लोचन आधे । 
सोर मनस्रग सरम बेघल बिपम बान बेआघधे ॥ २ ॥ 
गोरस बिरस वासि बिभेपल छिकेहु छाडल गेहा। 
मुरालि घुनि सुनि सन मोहल विकेहु भेल सन्देहा ॥ ४ ॥ 
तीर तरझ्लिनि कदम्ब कानन निकट जमुना घाटे । 
उलटि हेर्‌इत उलदि परल चरण चीरल कॉटे ॥ ६ ॥ 
सुकृति सुफल सुनह सुन्दीरे विद्यापति वचन सारे। 
कंसद्लन नरायन सुन्दर मिलल नन्‍्दकुमारे ॥ ८ ॥ 


(३-४ ) दुग्ध विश्स और घासो ( यात्रा फा अम हुल छा न 
से छक्षण ) | छिक्रेहु *ह छुन कर | 
पिकेदु सेल सन्देद्ठा + दुग्ध वेचना फठिन हुआ । हे 


*----3७0 ४ 


विद्यापति । 
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राघा । 
ध्वू है] 

साखे आज मधुरिपु भेटल मो हटिओं। 

लोचन जुगल जुद्मएल बटिआ॥ २ ॥ 
दरसन लोमभे पसार देल हमे साखि मुखे सुनि बड़रसी | 
तरवने उपजु रस भेलिहु मोओे परबस बिसरालि दुधहु कलसी ॥ ४ ॥ 
मधुरिपु सम नहिं देखित्र सोहाओन जे दिग् तन्हिक उपाम रे । 
सरद सुधानिधि जसु मुख नेओछन पड्ुज की लेब नाम रे ॥ ६ ॥ 
अधरामे लोचने जखने निहारलन्हि वाड़ू कइए मेंठह भड्टारे । 
तरबनुक अवसर जागल पचसरः थाने थाने गेल अड्भारे ॥ ८॥ 
दान कल्पतरु मेदिनि अवतरु नृपति हिन्दु सुरतान रे। 
मेधा देविपति रूपनराश्नन सुकवि भनाथे काप्ठहार रे ॥ १० ॥ 

(४) घडरसी + कथोपकथन | 


4 
राघा । 
६१ 
हमे हसिे हेस्‍ला थोरा रें। सफल भेल सखि कोंतुक मोरा ३॥ २॥ 
हेश्तिहि हरे भेल आने रे। जनि मनमथे मन बेबल बने रे ॥ ४॥ 
लखल ललित तसु गाते रे | मन भेल परसितर सरसिज पाते रे ॥ ६॥ 
तनु पसरल बिन्दुर रे। नेडछि नडाग्रोल सनखत इन्ड रे॥प्॥। 
कॉपल परम  रसालेरें | जनि मनसिज गर्‌इ जपेलु तमालेरे॥ २ ०॥ 
विद्यापति. कबि भाने_ रे । करत कमलडुसि हरि सावधाने रे |१२॥ 


(८ ) नडाओछः* फेंक दिया। जपने छगा 
( | जैसा तमाल् चुक्ष गढ कर फामबैच का भा अपने दा 


ज्ञागरणा | 
(१०) सावधाने + भाव उद्दीपन, कप 


बज िए 7 


| 


कं 


१४ विद्यापति | 
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राघा । 
घर 

सामर सुन्दर ऐँ वाटे आएल तें मोरि लागलि ओखी | 
आरति ऑचर साजि न भेले सवे सखीजन साखी ॥ २ ॥ 
क्रहहि मो साखि कहहि मो कृतए ताहेरि कासा | 
दूरहु दुगुन एंडि मजे आवओ पुनु दरसन आसा ॥ ४ ॥ 
कि मोरा जीवने कि मोरा जोबने कि मोरा चतुरपने | 
मदन वाने सुरक॒लि अछजो सहज जीव अपने ॥ ६ ॥ 
आध पदे यो धरते मोर देखल नागर जन समाजे | 
कठिन हृदय भेदि न भेले जाओ रसातल लाजे ॥ प- | 
सुरपति पाए लोचन सागओं गरुड़ सागओ पाखी | 
नम्देरि नन्‍्दन मजे दोखे आवशों मन मनोरय राखी ॥१०॥ 
६०३ 


राचा। 


धर 
जमुनक तिरे तिरे सॉकड़ि वाटी | उबटि न भेलिहु सड्ढ परिषाटी ॥ ९॥| 
त्तरु तर भेटल तरुन कन्हाइ । नयन तरड्डे जनि गेलिहु सनाइ॥ ४ 
के पतिपाएत नगर मरला । देखइते सुनइते मेरर हृदस हरला॥ ६! 
प्रलटि न हेरल गुरुजन लाजे । वचन मोजे डुकिलिहु सख्िन्हिसमाजे॥ 
एत दिन अछलिहु अपने गेयाने | आवे मोरा मरम लागल पचबाने ॥१ "॥| 
निठुर सखी बिसवास न देइ । परक बेदन पर बाटि न लेड्ट ॥१ है! 
अनइ विद्यापति एहु रस भाने । राए सिवार्सिह लाखिमा देह रमाने ॥९९॥ 
(१) सांकडि *ूसंकीण | 


(४) उबठि ८ पछट कर । 
(८ ) सफमिन्दि  समसिगण । 


विद्यापति । श्श्‌ 


शी आर अभय जी 


राधा | 
६8 

भ्रवनत आनमन कए हमे रहलिहु धारल लोचन चोर [ 
पिया मुखरुचि पिवए घाओल जनि से चाँद चकार ॥ २॥ 
त्ततहु सओ हठे हरि मोजे आनल धएल चरन राखि । 
मधुक मातल उड़ए न पारए तइअओ पसारए पाँखि ॥ 8 ॥ 
माधवे बोललि मधुर बानी से सुनि मुदु मोओ कान । 
ताहि अवसर ठाम बाम भेल धरे धनु पचवान ॥ ६ ॥ 
तनु पसेवे पसाहनि भासाले तइसन पुलक जागु। 
चुनि चुनि भए कॉचुआ फाटलि बाहु बलआ सागु ॥ ८॥ 
भन विद्यापति कम्पित कर हो चोलल बोल न जाय | 
शजा सिवर्सिह रूपनरायन साम सुन्दर काय ॥ १० ॥| 


(७) पसेये - प्रस्वेद । 
(८ ) घुनि घुनि €छुन घुन दाब्द करके | भागु रू भम्न हुआ। 


अननानओ+ पी निजनओ 


राचा । 
६५ 
से अवइते हम रमनि समाज | दिठि भरिन पेखल दारुण लाज॥ २ ॥ 
शनि चित उमत देखि ऑखि भोर | चॉद उदय वान्दि रहल चकोर ॥४॥ 
मिलल पुरुष बर न पूरल काम | किए विधि दाहिन किए विधि बाम ॥६॥ 


ब->+++40००७ 


३६ विद्यापति । 


विशिमिकक नल न के लत ले 3 ० ३2244 04४ ४) 


रचा 
६६ 

बिके गेलिहूँ माधुर मधुरिपु भेटल साधे | 
तहि खने पञ्चसर लागल विधिवसे के करू बाघे ॥ २ ॥ 
हार भार भेल तहि खने चीर॑ चाँदन भेल आगी। 
दखिनजओो पवन दुसह भेल मोहि पापिनि वध लागी ॥ ४ ॥ 
कतने जतने घर अएलाहु केकर दधि दुध काजे । 
मनहु न मधुरिपु बिसरित्र तेजल गुरुजन लाजे ॥ ६ ॥ 
भनह विद्यापति सुबदनि दुद दिठे होएत समाजे | 
मनक सनोरथ पूरत मधुरिपु आओब आजे ॥ ८ ॥ 


$0<- 


राचर ॥ 
६७9 
कान्‍्हू हेरथ छल मने बड़ साध । कानू हेरइते मेल परमाद॥ २ ॥ 
त्वधरि अयोधि मुगुधि हम नारि । कि कहि कि सुनि किछु चुकई न पारि॥४॥ 
साओन घन सम मरू दुनयान | अंबिरत धस धस करत परान ॥६) 
का लागि सजनि दरशन भेल । रमसे अपन जिउ पर हाथे देल ॥5॥ 
न जानिय किय कर मोहन चोर । हेरइंते प्राण हरि लइ गेल मोर ॥१ 
एत सब आदर गेल दरशाइ | यत बिसरिय तत बिसर न जाई ॥ १ 3 
विद्यापति कह शुन बर नारि। घैरज घर चिते मिलब मुरारि ॥१५)। 


अजब, 5. ॥ चल 


विद्यापति । ३७ 
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राघा। 
ध्ण् 
कि कहब हे सखि इह दुख ओर । बॉँशि निशास गरल तनु भोर ॥२॥ 
हठ समझे पैसय श्रवणक मामझ | तैखने विगलित तनु मन लाज ॥४॥। 
बिपुल पुलके परिपूरय देह। नयने न हेरि हेरथ जनु केह ॥४॥ 
गुरुजनन समुखहि. भावतरड् । यतनहि बसने कॉपि सब अड्ढ ॥-॥ 
लहु लहु चरणें चलिय ग़ह माक | दैव विहि आजु राखल लाज ॥१ ०। 
तनु मन विबश खसय निविबन्ध | की कहव विद्यापति रहु धन्द ॥१२॥ 


ला ५ « नि न 


्६ 

कत न बेदन मोहि दोसि मदना । हर नहि बला मोहि जुबाते जना ॥२॥ 
विभूति भूषन नहि चान्दनक रेनू | बाघछाल नहि मोरा नेतक बसनू ॥४॥ 
नहि मोरा जटाभार चिकुरक वैनी | सुरसरि नहि मोरा कुसुमक सेनी ॥६॥ 
चान्दनक बिन्दु मोरानहि इन्दु गोटा । लल्लाट पावक नहि सिन्दुरक फोटा॥८॥ 
नहि मोरा कालकूट म्छंगमद चार | फनिपति नहि मोरा मुकुता हारु ॥१ ०॥ 
भनह विद्यापति सुन देव कामा | एक पए दूपन भद्ध ओहि नामक ब्ायमा॥ १ २॥ 


ननतज-॥ कि | जलन, हा 


श््य विदयापति | 


पिला अदला मजे अीज आय भा लत ३ 


राघा ! 
9७० 

मनमथ तोहे कि कहब अनेक । 
दिठि अपराध पराण पथ पीड्सि इ तुय कोन विवेक ॥ २॥ 
दाहिन नयन पिशुन गण वारण परिजन वामहि आध | 
आध नयन कोने यव हरि पेखल ताहि भेल एत परमाद ॥ ४ ॥ 
पुर बाहिर पथ करत गतागत के नहि हेरत कान | 
तोहर कुसुम शर कतहेुँ न सख्चर हमर हृदय पॉच बान ॥ ६ ॥ 


३0 


राचा । 
७१ 


आध नयन कए तहु कर आध | कंतबे सहब मनसिज अपराध ॥ ३ 
का लागि सुन्दरि दरसन भेल | जेओ छल जीवन सेओ दूर गेल ॥४॥ 
हरि हरि कओन कएल हमे पाप | जे सबे सुखद ताहि तह ताप ॥ ६॥| 
सब दिसि कामिनि दरसन जाए | तइझओ बेआधि बविरह अधिकाए ॥ ८ 
कओनक कहब भेदिनि से थोल । शिव शिव एहि जनम भेल ओल ॥१०॥ 


ब->-तर0०:. 


राधा । 


७२ 
एहि बाटे माधव गेल रे। मोहि किछ पुछिओ न भेल रे ॥ २॥ 
साघुर जाइत जमुना त्तीर रे। आन्तर भेटल अहीर रे ॥ ४॥| 
मञनहु नयन जुकाए रे | हृदय न भेल बुकाए रे॥६॥| 
मोहि छल होएत रतिरड्ड रे । मधुर मधुरपति सड्डे रे॥८॥ 
चिकुर न भेल सेंसारि रे। बुकलिहु कान्हे गोआरि रे ॥३१०९॥ 


+0 जलन 


विद्यापति । ३६ 


राधा । 
पे 
प्रथमहिं हृदय बुकओलह मोहि । बड़े पुने बड़े तपे पोलिस तोहि॥ २॥ 
काम कला रस दैव अधीन | मजे बिकाएब तञे बचनहु कीन ॥ ४ ॥ 
दूति दयावति कहहि बिसेखि | पुनु बेरा एक कइसे होएत देखि ॥ ८॥ 
दुर टुरे देखालि जाइते आज | मन छल मदने साहि देव काज ॥ ८॥ 
ताहि लए गेल बिधाता बाम | पलटलि डीठि सून भेल ठाम ॥१ "| 


(२) पैलिस > पाइ । (८ ) साहि>साधि । 


की+ ५ 0, “+++* 


राधा । 
७8 
एक दिन हेरे होरि हासि हासि जाय । अरु दिन नाम धय मुरलि बजाय ॥२॥ 
आजु अति नियरे करल पारिहास । न जानिय गोकुल ककर चिलास ॥४॥ 
साजनि ओ नागर सामराज । मूल बिनु परधने माग बेयाज ॥६॥ 
परिचय नहि देखि आन काज। न करय सम्श्रम न करय लाज ॥ ८) 
अपना निहारि निहरि तनु मोर | देह आलिड्रन भए बिसोर ॥१०॥ 
खने खने बैदगधि कला अनुपाम । अधिक उदार देखिय परिनाम ॥१ २॥ 
विद्यापति कह झारति भोर | बुकइ न बुकाइ इंह रस भोर ॥१४॥ 


नस पिन 


8० विद्यापति | 
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सखी से सखी । 
२ 

जखने दुहुक दीठि बिछूडलि दुर्-ु मने दुख लागु ॥ 
दुहुक आसा दीप मिक्ताएल सदन आँकुर भोगु ॥ २॥ 
बिरह दहन दुह्दु सतावए दुह्ु समीहुए मेली । 
एकक हृदय अओके न पाओल ते नहिं फाउलि केली ॥ ४ ॥ 
बाम नयना जञ्मो भेल दूते ओ दाहिन रहु लजाइ । 
चेतन चेतन गुपुति पिरिति पर कहहु न जाई ॥ ६ ॥ 
जह नवचन्द पुरत्द्र अन्तर चन्दन तासु समाने | 
दसमि दसा पथ ऑगिरओ न करओ तेसर काने ॥ ८ ४ 
मोहन सर मनोभवे साजल तनु पस्ाहल आगी | 
बिनु अवसरे की सखि थोलति पुनु दरसन लागी ॥ १० ॥ 
सीतलि उकुति जेहो ज़ुगुति समदल छल आने | 
अब सओना जानि कन्हाइ मानि हल धनि घाने ॥ १२ ॥ 
दप्पन मुख मतिबिम्ब नाजी बेकत भेल बिकारे । 
पुनुक आसा काम पुरावओो भने कबि काठहारे ॥ १४ ॥ 


हरि सरीसे जगत जानिश्न रूपनरायून रन्‍्ता | 
राए सिवरसिह सुचिरे जीवओो लखिमा देवि सुकन्ता ॥ १६ ॥ 


(३) समीदए >अमिछाप फरता है । 

(४) फाडलि “प्राप्त छुआ | 

(७-८) यद्यपि घालचन्द्र शिव फे छलाट में रहता है, तथापि गआकादलित पूर्णीच्द्र उसके हु 
नहों, अर्थात्‌ व्यक प्रेम गुप्त प्रेम फे सुल्य मद्दों। राधा दशमी दशा ( सत्य ) स्वीकीर 
फरेगी परन्तु मनोभाव प्रफाश नहों करेगी । 

(११) समदल ूसयाद दिया था। 

(१७) रन्ता हु राजा । 


विद्यापति | 8१ 


सखी से सखी । 
७६ 
आइलि निकट बाटे छुद्डलि मदन साटे 
दृढ़ बान्धे दरसिल केस । 
रमन भवन बोरि पलटि पाछु हेरि 
आलि दिठि दए गेलि सन्देस ॥ २॥ 
आओर कि करति सखि परिनत ससिमुखि 
कान्‍्ह जदि न बुक बिसेस ॥ ३॥ 
आचर धरइते करे लठ॒लि लाज भरे 
नमइते मुखेरि उपाम । 
न जानओ कमन जञो कमल नाल सओ 
कमल ममोलल काम ॥ ५ ॥ 
कबि भने विद्यापति आभिनव रतिपति 
सकल कलारस जान । 
राजबलभ जिवओ मति सिंरि महेसर 
रेणुक देवि रमान ॥ ७ ॥ 


(१) छुश्लि #स्पर्श करि। सादे: कैाडा, धायुफ ! 
(२) भाल्‍लि ८ सखि । 

(४) छड॒लि>नमित हुए । 

(७ ) राजपबलभ 5 राजसुद्॒त्‌ 


घर 


विद्यापति । 
सखी से सखी । 


छ9छ 
जुबति चरित बड़ विपरीत बुकए के दहु पार। 
बुझए चेतन गुन निकेतन भूलल रह गमार ॥ २॥ 
साजनि नार्गरे नागर रड्डू ! 
सड़॒हि रहिआ तेसर न बुम लोचन लोल तरड् ॥ ४ ॥ 
बलित बदन बाक़ बिलोकन कपटे गमन मन्दा | 
दुइ मन मिलल ठाम अंकुरत् पेम तसुअर कन्दा ॥ ६॥ 
४04 

ठूती । 

छ्प 
कर किसलय सयन रचित गगन मडल पेखी। 
जनि सरोरुह अरुन सूतल बिनु बिरोधे उपेखी ॥ २ ॥ 
नव घन जओ 'निर बरीसए नयन उज्जल तोरा | 
जनि सुधाकर करें कवालित अमिय बम चकोरा ॥ ४ | 
कह कमल बदनी। 
कमने पुरुसे हर अराधिश जसु कारन तोओे खिनी ॥ ६ ॥ 
उत्तड़ पीन पयोधर उपर लखिभ अधघर छाया | 
कनक गिरि पवार उपजल वापु मनोभव माया ॥ ८ ॥ 
तो पुनु से नारि बिरहे कार्मारे पल्नटि परालि बेनी । 
सॉस समीरन पिबए घाउलि जनि से कारि नगिनी ॥ १० ॥ 
भन विद्यापति सुनह॒ जडवति सरूप सोर बचना । 
अपन मना यिर पए चाहिझ परे विवचने कोना ॥ १२ ॥ 


(८) थापुसन्‍्छेष्ठ । 


>> 0 


विद्यापति । 8३ 
सखी से सखी | 


छह 

सपनेहु न पुरल मनक साधे। नयने देखल हरि एत अपराधे ॥ २॥ 
मन्‍्द मनोभव मन जर आगी | दुलभ पेम भेल पराभव लागी ॥४॥ 
चेंद बदनी धनि चकोर नयनी । दिवसे दिवसे भोलि चठगुन मात्तैनी॥ ६॥ 
के करति चोदने की अरबिन्दे | बिरह बिसर जो सूतिअ निन्‍्दे ॥८॥ 
अबुध सखी जन न बुकए आधी । आन जौपध कर आन बेयाधी ॥१ ०॥ 
मनसिज मनके मन्दि बेवया। छाड़ि कलेवर मानस बेथा ॥१२॥ 
चिन्ता ए बिकल हृदय नहि थीरे | वदन निहारि नयन वह नीरे ॥१४॥ 


भर अर जज जम 
पा आर अर भ अ अर पी 


( ११ ) बेचथा >व्ययस्था । 


न 0 न 


माधव की दूती । 

दूतो । 

प्प्ठ 
ए सखिए सखि न बोलह आन । तु गुने लुबुधल निते माव कान ॥ २॥ 
निते निते निअर आव विनु काज । वेकतेश्ो हृदय नुकावए लाज ॥ ४ ॥ 
अनतहु जइते एतहि निहार | लुबुधल नञन हटठए के पार॥ ६ ॥ 
से अति नागर तोञे तसु तूल | एक नले गोॉय दुईइ जनि फूल ॥ ८॥ 
भनइ विद्यापति कवि करठहार | एकसर मनमथ दुइ जिव मार ॥१३०॥ 


६ । दृटप ८ फिराना | 


अत किकलतभ--- 


8४ विद्यापति | 


दूतोी ॥ 
८१ 

घनि धनि रमनि जनम घनि तोर | 
सब जन कान्हू कान्हू करे कुरए से तुय भावे विभोर ॥ २॥। 
चातक चाहि तियासल अम्बुद चकोर चाहि रहु चन्दा । 
तर लतिका अवलस्बन कारेए मु मने लागल धन्दा ह 8 ॥ 
केश पसारि यब तुहु अछालि उर पर अम्बर आधा | 
से सब सुमरे कान्‍्हू भेल आकुल कह धनि इये कि समाधा ॥९ 
हसइते कब तुह दशन देखायलि करे कर जोरहि मोर । 
अलखित दिठि कब हृदय पसारलि पुनु हेरि सख्ि कर कोर हद 
एतहु निदेश कहल तोहे सुन्दारि जानि तोहे करह बिधान । 
हृदयपुतलि तुहु से शुन कलेवर कबि विद्यापति भान ॥ १० ॥ 


00022 या भर 


*-+ ६0६ ++-> 


डूती ॥ 
द्र्‌ 
जहि खने निञर गमन होय मोर । तहि खने कान्हू कुशल पूछ मोर ॥ २ ॥ 
मन दए बुकल ततोहर अनुराग | पुन फले गुनमति पिझा मन जाग ॥ १॥ 
पुनु पुछ पुनु पुछ मोर मुख हेरि | कहिलओ कहिनी कहबि कत बेरि ॥ ६ 
आन बेरि अवसर चाल आन | अपने रसस कर कहिनी कान ॥ ४ | 
लुबुधल भमरा कि देव उपाम | बाधल हरिण न छाड़ए ठाम ॥१% 


वन्‍्मनन्‍न्‍»मनन--न है है. हैँ जन जन-++> 
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दूती । 
ण्ड् 
ग़ुन शुन ए सखि कहन न होइ । राहि राहि कए तनु मन खोई )| २॥| 
करइते नाम पेमे भट भोर | पुलक कम्प तनु घरमहिं नोर ॥ 8॥ 
गद गद भाखि कहइई बर कान | राहि दरश बिनु निकसे परान ॥ 8 
यव नहि हेरब तकर से मुख | तब जिउ भार धरब कोन सुख ॥ ८॥ 
तुहु बिनु आन नहि इथे कोइ । बिसरए चाह बिसर नहि होइ ॥१०॥ 
भनइ विधापति नहि विवाद | पूरव तोहर सब मन साध ॥११॥ 


छूती । 

८8 
कंण्टक मा कुसुम परगास | भमर बिकल नहि पावए पास ॥ २॥। 
भमरा भेल घुरए सबे ठाम । तोहि बिनु मालति नहि बिसराम ॥ ४॥ 
रसमति मालति पुनु पुनु दोखे | पिवए चाह मधु जी उपेखि ॥ ६॥ 
ओ मधुजीबी तोओ मधुरासि | सॉचि धरसिमघुमनेन लजासि ॥ ८॥ 
अपनेहु मने गुनि बुक अवगाहि । तसु दूषपन चध लागत काहि ॥१०॥ 
भत्तड्‌ विद्यापति तौं पथ जीव | अघर सुधारस जो पय पीव ॥११॥ 


किौ-++० 0-२ 


विद्यापात | 
द्व्ती । 


टू 
प्‌ 
अपना काज कशझ्नोंन नहि. बन्ध | के न करए निञ्र पति अनुबन्ध) २॥ 
अपन अपन हित सब केओ चाह । से सुपुरुष जे कर निरबाह ॥ ४॥ 
साजनि ताक जिवन यिक सार । जे मन दए कर पर उपकार | ६॥ 
आरति अरतल आवए पास | अछडते बथु-नहि करिआ्र उदास॥ ८॥| 
से पुनु अनतहु गेले पाव। अपनासन पए रह पचताव ॥१ ०) 
भनह विद्यापति दैन न भाख | बड़ अनुरोध बड़े पए राख ॥१२॥ 


(८) चथु न पस्तु ॥ 


मनन नन-- है हक ५ 
0 चना 


दूती । 
प्‌ 
मुद्रित नयने हिय भुज युग चापि। सूति रहल तेँंहि किछु न अलापि॥ २॥ 
परसड्रे करलहि नामहि तोरि | तबहि मिलिअ आँखिचाहे मुख मोरि॥ ४ ॥ 
शुन धनि इथये नहि कहि आन छन्‍्द । तेहें अनुरत भेल सामर चन्द ॥ ६ ॥ 
जोडट नयन भज्ढि न सह अनड् । सोड् नयने अब नोर तरड् ॥ ८॥ 
जोदइ अधघर सदा मधुरिसम 'हास। सोइ नीरस मेल दीघ निशास ॥१ ० 
विद्यापति सन मिथि नह भाख्रि । गोबिन्द दास कह तुहु तहि साखि ॥ १ २॥ 


हि ९ मन 


विद्यापति | 8७ 
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दूती। 
प्प्छ 
कत अछ युवति कलामति आने | तोहि मानए जनि दोसरि पराने॥ २ ॥ 
तुझ दरशन बिनु तिलाओ न जीव | दारुन मदन वेदन कत सह ॥ ४ ॥ 
शुन शुन गुनमति पुनमति रमनी । नकर विलम्ब छोटि मधु रजनी ॥ ६ ॥ 
सामर अम्बर तनुक रख्भा । तिमिर मिलओ शशी तुलित तरड्रा ॥ ८ ॥ 
सपुन॒ सुधाकर आनन तोरा । पिउतअमिय हसि चान्द चकारा॥ १ ०) 


4०, 


दूती । 

प्प्प्प 
ए घनि कर अवधान | तो बिनु उनसत कान। 
कारण बिनु रबने हास। कि कहए गद गद सास ॥ 8 ॥ 
अआकुल अति उतरोल | हा धिक हा धिक बोल ॥ ६ ॥ 
कॉपए... दुरबल देह | धरद न पारइ केह॥ ८॥ 
विद्यापति कह भाखि | रूप नरायन साखि ॥१ व 


इलन्‍क++०_>»े दै. है >०>«ः>कमम, 


क्रय 


ध्े८ विद्यापति । 


है 
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दूती । 

प्‌ 
आज़ु हम पेखल कालिस्दि कूले | तुय बिनु माधव विल्लुठय धूले ॥ १॥ 
कत शत रमणि सनहिं नहि आने । किय बिप दह समय जल दाने ॥ 8 ॥ 
मदन भुजड़मे देशल कान। बिनहिअमिय रस कि करब आन ॥ ६॥ 
कुलबति धरम कॉच समतूल | मदन दलाल भेल अनुकूल॥ ८॥ 
आनल बेचि नीलमणि हार । से तुहु पहिरवि करे अभिसार ॥१० 
नील निचोले कॉपबि निज देह | जनि घन भितंरे दामिनि रहे ॥११॥ 
चौदिंगे चतुर सखि चलु सजड्ले | आजु निकुज करह रस रह्ढे ॥११॥ 
बललस उज्जल निकप समान | निज तनु परिख हेम दशबान ॥१६॥ 
(१६) दृाबानन्दशागुण मूल्य।.. ' 


दू्ती । 
६.० 

आज पेखल ननन्‍्दाकैशोर | 
केलि बिलास सबहु अब तेजल अह निशि रहत बिभोर ॥ २ ॥ 
यवर्धरि चकित बिलोकि बिपिन तंटे पलटे आओलि मुख मोरि | 
तवर्धीर मदनमोहन तरु कानने लुटइ धीरज पुन छोरि ॥ ४ ॥ 
पुन॒ फिरे सोइ नयने यदि हेरबि पाओ्रोब चेतन नाह। 
भुजाड्िनि दांशि पुनहि यदि दंशय तबहि समय थिष याह ॥ ६ ॥ 
अब शुभ खन धनि मनिमय भूपण भाषित तनु अलुपाम । 
अभिसर बल्लमभ हृदय बिराजह ज॑ने मनि काञ्चन नछ व, 


>ज+४० ०७४५ 


" 
अर ्ँ 


विद्यापति | छ६ 


दूती । 
६१ 

प्रथम सिरीफल गरबे गमओलह जॉ गशुनगाहक आबे। 

गेल जउबन पुनु पलटि न आवए केवल रह पचताबे ॥ २॥ 
सुन्दारे बचने करह समधाने | 

तोह सनि नारि दिवस दस अछलिहु ऐसन उपजु मेहि भाने ॥ ४ ॥ 
जउवबन रूप ताबे धरे छाजत जाबे मदन अधिकारी | 

दिन दस गेले सेहओ पडाएत सकल जगत परचारी ॥ ६ ॥ 
विद्यापति भन जुवति लाख लह पड़ल पयोधर तूले | 

दिने दिने आगे सखि ऐसनि होयवह घोसिनी घोरक मूले ॥ ८ ॥ 


बज 6६: 


द््तती। 
६२ 
से अति नागर तोओ सब सार | पसरओ मल्ली पेम पसार ॥ २ ॥ 
जीवन नगरि वेसाहव रूप | तते मुल होइह जते सरूप ॥ ४ ॥ 
साजनि रे हरि रस बनिजार | गोप मरमे जनु बोलह गमार ॥ ६ ॥ 
बिधि बसे अधिक कर जनु मान । सोरह सहस गोपीपति कान्ह ॥ ८॥ 
तोह हुनि उचित रहत नहिं भेद | मनमथ मधथे करब परिछेद ॥१ ०॥। 


पूछ विद्यापति | 
ठूती । 


१०१ 
यदि अवकास कइए नहि तोहि | कॉलामिततए पठओलए मोहि ॥ २॥ 
तोहरा हृदय वचन नहि थीर | नलनी पात जइ्सन बह नीर ॥ १ ॥ 
आवेकि कहब सखि कहइते अकाज। अथिरक मधय भेल सम काज ॥ ६॥ 
आसा लागि सहत कत साठ | गरुअ न हो अमड़ाकों काठ ॥5॥ 
तोहे ना्गोरे गुन रूपक गेह। अनुदिने चुकल कठिन तुआ नेह ॥१०॥ 
तन्हिकों सतत तोहर परथाव | जनि निरधन मन कतए न घाव ॥१ शी 
भनहू विद्यापति इ रस गाव | सगले कानट के नहिं पाव ॥१४॥ 


पु 


( १४ ) कान >- जीरा थस्म । 


नजन-+0 >नन+-+ 


दूती । 

१०२०२ / 
सुन्दर मन्दिरे थिर न थाकय 7 न दय कान | 
चीर चिकूर एक न सम्बर ५, ५». आन। 
रामा सवहु तोहर उदेश |. 
विर्हें आउल कन्हाइ पिः९५ ४॥ 
सपन कारन सयन बरइ 9० । 
नयन मुदय मदन न देह रूदथ कि 


विद्यापति । श्प्‌ 


छूती ॥ 

१०३ 
तोहे कुल मति रति कुलमति नारि। बॉके दरदाने भुलल मुरारि ॥ २॥ 
उचितहु बोलइते आवे अवधान ) संसय मेललहु तन्हिक परान ॥ ४ ॥ 
सुन्दरि कि कहब कहइते लाज। भोर भेला से परहु सओ बाज ॥ ६ ॥ 
थावर जड्रम मनहि अनुमान । सबहिक विषय तोहर होश भान ॥ ८ ॥ 
आओर कहे कि बुकमओविसि तोहि । जनि उधमति उमतावए मोहि ॥१ ०॥ 


तज-+ ५0" 


दूतो ॥ 

१०४ 
आसाओे मन्दिर निसि गमावए सुखे न सुत सआन । 
जखने जतए जाहि निहारए ताहि ताहि तोहि भान ॥ २ ॥ 
सालति सफल जीवन तोर | 
तोरे बिरहे भुअन भमए भेल मधुकर भोर ॥ ४ ॥ 
जातकि केतकि कत न अछए सबहि रस समान | 
सपनेहु नहि ताहि निहारए मधु कि करत पान ॥ ६ ॥ 
बन उपबन कुञ्ज कुटीरहि सबहि तोहि निरूप | 
तोहि बिनु पुनु पुनु मुरुछए अइसन पेम सरूप ॥ ८ ॥ 
साहर नवह्‌ सउरभ न सह गुर्जारे गीत न गाव । 
चेतन पापु चिन्ताओ आकुल हरखे सचे सेोहाब ॥ १० ॥ 
जकर हृदय जतहि रत्तल से धसि ततहि जाए । 
जइमओ जतने बॉचि निरोधित्र निमन नीर थिराए॥ १२ ॥ 
इ रस राए सिवर्सिह जानए कवि विद्यापति भान | 
रानि लाखिमा देत्रि बक्षस सकल गुन निधान ॥ १४ ॥ 


नल कला 


बी पर नर भा पी ये अकाल ये से सकने के जनक 


५४ विद्यापति | 
दूती | 


9०१ 
यदि अवकास कइ्दए नहि तोहि | कॉलामिततए पठओोलए मोहि ॥ २ | 
तोहरा हृदय वचन नहि थीर | नलनी पात जइसन बह नीर ॥ 8॥ 
आवेकि कहब सखि कहइते अकाज। अथिरक मधय भेल सम काज ॥ ६॥ 
- आसा लागि सहत कत साठ । गरुअ न हो अमड़ाकों काठ ॥ 5॥ 
तोहे नागरि शुन रूपक गेह | अनुदिने बुकल कठिन तुझ नेह ॥१०॥ 
तन्हिकों सतत तोहर परथाव । जनि निरधन मन कतए न धाव ॥१ २॥ 
भनहू विद्यापति इ रस गाव | मगले कानट के नहिं पाव ॥१४॥ 


( १४ ) फानर> औयो घस्र । 


दूती ॥ 
१०२ 
सुन्द्र मन्दिरि थिर न थाकय बचने न दय कान | 
चीर चिकुर एक न सम्बर कत न बुकओब आन ॥ २॥ 
रामा सबहु तोहर उदेश | 
विरहे आउल कन्हाइ फिरय देश विदेश ॥ ४ ॥ 
सपन कारन सयन बरइ तुआ परशन लागि। 
नयन मुदय मदन न देश हृदय उठय आगि ॥ ६ ॥ 


बनना 04 वन 


विदयापति । प्प्र 


दूती 

प१०छे 
तोहे कुल मति रति कुलमति नारि। बेके दरदाने भुलल मुरारि ॥ २॥ 
उचितहु बोलइते आवे अवधान | ससय मेललहु तन्हिक परान ॥ ४ ॥ 
सुन्दरि कि कहब कहइते लाज । भोर भेला से परहु सजो बाज ॥ ६ ॥ 
थावर जड्भम मनहि अनुमान | सबहिक विषय तोहर होअ भान ॥ ८॥ 
आओर कहें कि चुमओविसि तोहि । जनि उधमति उमतावए मोहि ॥१ ०॥ 


वि नि 


दूली 

१०४ 
आसाओ मन्दिर निसि गमावए सुखे न सुत सञ्ान | 
जखने जतए जाहि निदह्वारए ताहि ताहि तोहि भान ॥ २ ॥ 
मालति सफल जीवन तोर | 
तोरे बिरहे भुअन भमए भेल मधुकर भोर ॥ ४ ॥ 
जातकि केतकि कत न अछए सबहि रस समान । 
सपनेहु नहि ताहि निहारए मधु कि करत पान ॥ ६ ॥ 
बन उपबन कुञ्ज कुटीरहि सबहि तोहि निरूप | 
तोहि बिनु पुनु पुनु मुरुछए अइसन पेम सरूप ॥ ८ ॥ 
साहर नवह्‌ सठरभ न सह गुर्जारे गीत न गाव । 
चेतन पाषु चिन्ताओ आकुल हरखे सबे सेहाब || १० ॥ 
जकर हृदय जतहि रतल से धसि ततहि जाए। 
जइअञो जतने बॉघि निरोधिअ निमन नीर थिराए॥ १२ ॥ 
इ रस राए सिवर्सिह जानए कवि विद्यापति भान। 
रानि लाखिमा देवि वल्लस सकल गुन निधान ]| १४ ॥ 


र०७+>__»«__- 9 देय. >2ॉ५+-०>«-«क, 


विद्यापति 
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ठूती । 

१०५४५ 
शआनहु तोरहि मामे बजाव। तोरि कहिनी दिन गमाव ॥ २ ॥ 
सपनेहु॒ तोर सड्भम पाए। करवने की नहिं की बिसुनाए॥ ४॥ 
किसखि पुछसे ताहेरि कथा। ताहि तह भलि तोरि अबथा ॥ ६ ॥ 
जाहि जाहि तु सड्ठ मेरी | चकित लोचन चडदिस हेरी ॥ ८ ॥ 
उठि भ्रालिड्गए अपनि छात्रा ) एतेहु पापिनि तोहि न दाआ ॥१०॥ 

(४) विश्ुनाए ८ विस्छत धोता है । 


(६) ग्रवधा > भचस्या । 
(६१० ) दामान्वया । 


दूती । 

१०४७ 
जीवनचाहि यौवन बड़ रड्र | तब यौवन यव सुपुरुख सद्भ ॥ २ ॥ 
सुपुरुख प्रेम कबहु नहि छाड़ । दिने दिने चॉदकरला सम बाढ़ ॥ ४ ॥ 
तुहु से नागरि कानु रसकन्द | बड़ पुने रसबती मिले रसवन्त॥ ६ ॥ 
तुहद यदि कहासि करिय अनुसेंग । चोरि पिरीति होय लाख गुण रेंगा।८॥ 
सुपुरुष ऐसन नहि जग माक। अते ताहे अनुरत बरज समाज॥ १ ०॥ 
भनइ विद्यापति इथे नहि लाज । रूप गुणवतिक इह बड़ काज ॥ १ २॥ 


कान >> ननीनन 


प्र विद्यापति । 


विधि मन फीस के 


मकर अर जज 2४ ४/ंअीि00 


दूती। 
११० 

माधव कि कह से विपरीते । 
तनु भेज्न जर जर भाविनि अन्तर चित रहल तसु भीते ॥ २ ॥ 
निरस कमल मुख करे अवलम्बइ सखि मामे वैसालि गोइ । 
नयनक नीर यिर नहि बांध पड कएल महि रोड ॥ ४ ॥ 
मरमक बोल बयने नहि बोलत तनु भेल कुहु शाशे खीनां | ४ * 
अबनि उपर धनि उठए न पारइ धयलि भुजा घरि दीना ॥ ६ ॥ 
तपत कनया जनि काजर भेल तनु अति भेल विरह हुतासे । 
कबि विद्यापति मने अभिलाषत कान्ह चलह तसु पासे ॥ 5'॥ | 


ऋ०-_-+ >> है 0 ५५००-०२ 


छूती ॥ 


१११ 
लोटइ धराने धरनी धरि सोइ। खने खनशास खने खन रोइ॥ २ ॥ 
खने खन मुरकड कंठ परान | इथिे पर की गति दैवे से जान ॥ ४ ॥ 
ए हारे पेखलो से बर नारि | न जीव विनु कर परस तोहरि ॥ ६ ॥ 
केहो केहों जपय वेद विठि जानि । केहो नव ग्रह पुछ जोतिआ आनि।॥ 5 ॥| 
केहे केहो धरि धातु विचारि | विरह बिखिन कोइ लखइ न पारि ॥१०॥ 


ढूती । 

११४० 
नपनक नीर चरन तल गेल | थलहुक कमल अम्भोरुह मेल २ ॥| 
अधर अरुण निमिषि नहि होए | किसलय सिसिरे छाडि हलु घोष ॥ ४ ॥ 
ससिमुखि नेरे ओज नहि होए | तुझ अनुरागे शियिल सब काए॥ ६ | 


विद्यापति । प््हू 


दूती । 

११३ 
अविरल नयन गरए जलधघार | नव जल बिन्दु सहए के पार | २ ॥ 
कि कहब साजनि ताहेरि कहिनी | कहृहि न पारिय देखलि जहिनी ॥ १ ॥ 
कुच युग ऊपर आनन हेरु। चान्द राहु डरे चढ़ल सुमेरु ॥ ६ ॥ 
अनिल भनल बम मलयज बीख। जेओ छल शीतल सेओ भेल तीख || ८ ॥ 
चान्द सतावए सबिताहु जानि । नहि जीवन एकमत भेलि तीनि ॥१०॥ 
किछु उपचार मान नहि आन । ताहि बेग्राधि भेषज पश्चचान ॥१२॥ 
तुत्र दरसन विनु तिलाझो न जीव । जइञञओं कल्मामति पीउख पी ॥१ ४॥ 


के डजचजज रे अलज- आज जे असल अजलजजजजे जन 


सखी से सखी । 
११४ 

राहिक नविन प्रेम सुनि दुति मुखें मनहि उलसित कान | 
मनोरथ कतहि हृदये परिपुरत आनन्दे हरल गेयान ॥२॥ 
सजनि बिहि कि पुरायव साधा । 
कत कत जनमक पुन फल्ले मिलब सेहे गुनमति राधा ॥ 8 ॥ 
एत कहिं माधव तोरित गमन करू पथ बिपथ नहि मान | 
सुन्दरि मन कर दूति बदन हारे मनमथे जरजर प्रान ॥ ६ ॥ 
ऐसन कुज्जे मिलल नवनागर सखि गन समेजहों रा | 
दुह्ु दुह्व चदन हेरि दुष्ठ आकुल विद्यापति कबि गाइ ॥ ८ ॥ 


६० विद्यापति । 
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सम्माषण । 
साधव । 
9१५ 

सहज प्रसनमुख, दरस हृदय सुख, लोचन तरल तरह | 
अकाश पाताल बस, सेओ कइसे भेल अस, चाँद सरोरुह तड़ ॥२॥ 
बिधि निरमलि रामा, दोसरि लाछि समा, भल तुलाएल निरमान ॥३॥ 
कुच मण्डल सिरि, हरि कनक गिरि, लाजे दिगन्तर गेल । 
केओ अइसन कह, सेओ न जुगुति सह, भचल सचल कइसे भेल॥१।] 
माक खीन तनु, भरे भॉंगि जाए जनु, विधि अनुसए मेल साजि। 
नील पटोर आनि, अति से सुब्ढ जानि, जतने सिरिजू रोम राजि॥भी 
भन कवि विद्यापति, कामे रमनि रति, कडतुक बुक रसमन्द। 
सिरि सिव सिंह राउ, पुरुष सुकृते पाठ, लखिमा देवि रानि कन्त॥६। 


(३) लाछि- लक्ष्मी । 
(७) पटोर+ रेशम । 
(९ ) राउ >्राजा । 
ब>->-+-+09"....... 
साचव ॥ 
११६ 


जकर नयन जतहि लागल ततहि सिधथिल गेला । 

तकर रूप सरूप निरूपए काहु देखि नहि भेला ॥२॥ 

कमलबदने एही जगत तकर पुन सराहिय सुन्दरि मीनत जाही रे ॥ह॥ 
पीन पयेधर चीबुक चुम्बए कीए प८तर देला। 

बदन चान्द त्तरासे नुकाएल पत्नटि हेर चकोरा ॥५॥ 


घछ 


विद्यापति | ४9 
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साथव ॥ 
११७ 


रामा अ्रधिक चाकड़िम भेल । 

कतने जतने कत अदबुद बिहि बिहि तोहि देल ॥ २॥ 
सुन्दर बदन 'सिन्दुर विन्दु सामर चिकुर भार । 

जनि रवि ससि सद्भहि ठउगल पाछु कए अन्धकार ॥ ४ ॥ 
चजञ्चल लोचन बॉके निहारए अञ्जन सोभा पाए | 

जानि इन्दीवर पवने पेलल अलि भरे डलटाए ॥ ६॥ 
उनत उरज चिरे कपावए पुनु पुनु दरसाए। 

जडअग्रो जतने गोअए चाहए हिमगिरि न नुकाए ॥ ८ ॥ 
एहनि हुन्दरि गुनक आगरि पुने पुनमत पाव | 

डू रस विन्दक रूपनराश्रन कवि विद्यापति गाव ॥१ ०॥ 


साधव । 
११८ 

कवरी भये चार्मारे गिरि कन्दर मुख भय चोद अकासे | 
हारेन नयन भय सर भय कोकिल गति भय गज वबनवासे ॥ २ ॥ 
सुन्दरि किए मोहि सम्भासि न जासि। 
तुम डरे इह सब दूरहिं पलायल तुह्ुुं पुन काहि डरासि ॥ ४ ॥ 
कुच भय कमल कोरक जले मुदि रहु घट परवेश हुतासे । 
दाड़िम सिरिफल गगने वास करु शम्भु गरल करू आसे ॥ ६॥ 
भुज भय पड़े म्णाल नुकाएल कर भय किशलय केपे | 
कविशेखर भन कत कत ऐसन कहच मदन परतापे ॥ ८॥ 


कमा" है ॥ 


६२ विद्यापति । 
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भय सार जी रच बच अनंत 


साघव्‌। 
११६ 
जनि हुतबहे हवि आनि मेराओल ता सम भेल विकार | 
दुआओ नयन तोर विषम सदन शर शालय हृदय हमार ॥ २॥ 
हरे हरे कॉलागि सुमुख बिहुसि हसि हेरह जीवन परल सन्देह ॥ ३ ॥ 
पीन पयोधर अपरुव सुन्दर उपर मोतिम हार। 
जनि कनकाचल उपर विमल जल दुइ वह सुरसरे धार ॥ ५॥ 
भनह विद्यापति सुन वर नागर सबहु होयत परकार | 
राजा सिवर्सिह रूपनराथन लखिमा कनन्‍्त उदार ॥ ७ ॥ 


साधव 
१२० 

सुन्दरि गरुअ तोर बिबेक | 
विनु परिचय पेमक ऑकुर पल्कव मेल अनेक | २॥ 
कखने होएत सुफल दिवस वदन देखब तोर। 
बहुल दिचस भुखल भमर पिउत चोद चकोर ॥ ४ ॥| 
भन वियापति सुन रमापति सकल गुन निधान | 
चिरे जिबे जिवओ राए दामोदर दसा सए अवधान ॥ ६ ॥ 


ननननननक की कत।।ख।ण।। 


विद्यापति । 


साधव । 
१२१ 


पु 


भौंह लता बड़ देखिश्र कठोर, अञ्जने ऑजि हासि गुन जोर ॥ २॥ 
सायक तोर कठाख आति चोख, ब्याध मदन बधइ बड़ दोष ॥ 8४ ॥ 
सुन्दरि सुनह वचन मन लाए, मदन हाथ मोहि लेह छडाए ॥ ६ ॥ 
सहए के पार काम परहार, कत अभिसव हो की परकार ॥ ८॥। 


एहि जग तिनिहु विमल्ष जस लेह, कुच युग शम्भु शरन मोहि देह ॥१०॥ 


५ 0 4 रन मनन-भ«»क, 


राधा । 
१४९२ 

तोरए मोमे गेलहु फूल। मोती मानिके तूल॥२॥ 
साजनि साजि अछोरसि सोरि | गरुवि गरुवि आरति तोरि । 
दिठि देखइते दिवस चोरि ॥ ५॥ 
एत कन्‍्हाइ पर धन लोभ । जे नहि लुब॒ध सेहे पए सोभ ॥ ७॥ 
निकुञ्जकर समाज । इथी नही मुख लाज ॥ ६॥ 
ढाकि रहें न अपजस रासि |_से करए कान्ह जेन लजासि। 
जखने नागर नगर जासे ॥१ २॥ 
पीन पयोधर भार । मदन राए संडार ॥ १४ ॥ 
रतने जड़िलो ताहेरि माथ | मलिन हो तन देहे हाथ ॥ १६॥ 
भन कबि कयठहार | बस एतए के पार॥ १८ ॥ 
सिरि सिवर्सिह जाने तन्‍त | रतन सन लखीमा कन्‍्त । 
सकल कला रस जे गुनमन्त ॥२१॥ 


६४ विद्यापति 


राघा । 
१२३ 

कृ»ज भवन सभओओो निकसलि रे रोकल गिरिधारी | 
एकहि नगर बस माधव हे जनु कर बटवारी ॥ २॥ 
छाडु कन्ह॒इया मोर आँचर रे फाटत नव सारी। 
अपजस होएत जगत भरि हे जनु करिअ उघारी ॥४॥ 
सड्भक साखि अगुइले हैं हम एकसरि नारी | 
दामिनी आए तुलाएल हे एक राति अधारी ॥ ६ ॥ 
सनहि विद्यापति भाओल रे सुनु गुनमति नारी। 
हरिक सड्भ किछु डर नहि हे तोह परम गमारी ॥ ८॥ 


राधा ॥ 
१२४ 
कर धय कर मोहे पारे हे देव में अपरुब ; ६।॥ % 
सखि सभ तेजि चलि गेली । न जान ५... भेल्ी ह 
हम न जायब तुझ पासे | जाए ० 


न्‍ 


विद्यापति एहो [ँ ७ 


विद्यापति । ५ 


आए आरंभ न कर अर पा नर भा अप आज शेष नम किकी 


राधा । 

१२७ 
कुच नख लागत सखिजन देख | गिरि कइसे न॒काएत नवससिरेख॥र२॥ 
आरति अधिक न करिये लोभ । सबे राखए पहिलहि मुखसोभ ॥ ४ ॥ 
न हर न हर हरि हृदयक हार । दुहु कुल अपजस पहिल पसार ॥ ६ ॥ 
खर कए खेब लेहे नित््‌ दान। रसिक पए राख गोपीजन मान ॥ ८ | 
तोहे जदुकुल हमे कुलिनगोआलि | अनुचित बाटन कर बनमालि ॥१०॥ 
सन विद्यापति अरेरे गोआरि । बड़े पुने सम्भव आदर सुरारि ॥१२॥ 
राजा रूपनरायन जान । राए सिवसिह सुखसा देह रसान ॥१४॥ 


वतन हि >>०>-+>>न>न 


सखी-शिक्षा । 
राघा की शिक्षा। 

दूली 

१९८ 
शुनु शुन बिनोदिनि राइ। तोहे पुन कहझों बुकाइ ॥ २ ॥ 
कानुक भाव जा होइ । हिय माह राखब गोइ ॥ ४ ॥ 
केहो जनु लखइते पार | वेकत करवि कुलचार ॥ ६॥ 
कानु उयब हिय माह । भान छले विसरबि ताह॥ ८ ॥ 
गुरु दुरुजन तय पाप | देखले देशब बहु ताप ॥१०॥ 
थीर करवि सदा चीत | जेसन से कुलवति रीत ॥१२॥ 
पुन जनु भावह आन । इह कविशेखर भान ॥१४॥ 


अननन>+-+ 000 की 


8५ 


द्‌््‌ विद्यापति । 


लि किम प अनतपक जड कक सी त क नली मकिकि एम, पक शेड कक कल ला लीन जज लीन की 8 की शतक का हल इक 20/ अंक कं 29 रा मंबी लैदी 


राघा । 
३२४५ 
तुआ गन गौरव सील सोसाब | सेहे लए चढिलिहु तोहरी नाव ॥ २ | 
हठ न करिञ्र कन्हु कर मोहि पार । सब तह बड़ थिक पर उपकार॥ १ 
आइलि सखि सचे साथे हमार | से सबे भेत्ति निकहि बिधि पार ॥ ६ 
हमरा भेलि कानन्‍्हु तोहरेओ आस । जे अअगिरिआ् तान होइअ उदास ॥ ९ 
भल मन्द जानि करिञ्र परिनाम | जस अपजस दूर रह गए ठाम ॥३० 
हमे अबला कत कहब अनेक । आइति पड़ले बुमिआ बिबेक ॥१४ 
तोहे पर नागर हमे पर नारि | कॉप हृदय तुअ प्रकृति विचारि ॥१४ 
भनइ विद्यापति गावे। राजा सिवसिह रूपनराएन हू रस सकल से पावे ॥१ ६ 


राचा । 
3२६ 

नाव डोलाव अइ्दीरे, जिबइते न पाओब तीरे, खर नीरे लो | 
खेब न लेअए मोले, हसि हसि की दहु बोले, जिब डोले लो ॥ २ ॥ 
कके बिके ऐलिहु आपे, बेढिलहु मोहि बड़े सापे, मोरे पापे लो | 
करितहूँ पर उपहासे, परिलिहूँ तन्हि विधि फॉसे, नहि आसे लो ॥ ४ | 
न यमकसि अबुक गोआरी, भाजि रहु देव मुरारी, नहि गारी लो । 
कवि विद्यापति भाने, नृप सिवर्सिह रस जाने, नर कान्हे लो ॥ ६ ॥ 
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विद्यापति । ७ 


दूतो । 

प्ृश्६ 
अथमाह सन्दरि कुटिल कटाख | जिव जोखे नागर दे दस लाख ॥ २॥ 
केओ दे हास सुधा सम नीक | जह्सन परहोंक तइसन वीक ॥ ४ ॥ 
सुन॒ सुन्दरि हे नव मदन पसार । जनु गोपह आओबव बनिजार ॥ ६॥ 
रोस दरसि रस राखब गोए। धयले रतने अधिक मूल होए ॥ ८॥ 
भलहि न हृदय बुकाओव नाह। आरति गाहक महग बेसाह ॥१०॥ 
सनइ विद्यापति सनह सयानि | स॒हित वचन राखब हिय आनि ॥१२॥ 


(४) परदोक > चेटनि, जे। प्रथम देचा जाता है । 


दू्ती । 

१३० 
प्रथमहि अलक तिलक लेब साजि | चञ्चल लोचन काजरे श्रॉजि॥ २॥ 
जाएव बसने आड्र लेब गोए। दुरहिं रहव तेँ अरथित होए ॥ ४ ॥ 
मोरे बोले सजनी रहय लजाए | कुटिल नयने देव मदन जगाए ॥ ६ ॥ 
ऑपब कुच दरसाग्रोव कन्त | इढ कए बॉधब्र निबिहुक अन्त | ८॥ 
मान कइए किछ दरसव भाव। रस राखव तें पनु॒पनु आब ॥१०॥ 
हमे कि सिखउबि हे अभोर से रड्ढ | अपनहि गुरु भए कहत अनड्भ ॥१ २॥ 
भनह॒ विद्यापति इ रस गाव | नागर कामिेनि भाव ब॒ुकाव ॥१४॥ 


द्ट्प विद्यापति । 


दूती । 

१३१ 
अपनहि नागरि अपनहि दुत। से अभिसार न जान वहूत ॥ २॥ 
की फल तेसर कान जनाए। आनव नागर नयने बमकाए॥४॥ 
ए सखति राखहिसि अपनुक लाज । परक दुआरे करह जनु काज ॥ ६॥ 
परक बुआरे करित्र जजो काज। अनु दिन अनु खने पाइअ लाज॥ 5 ॥ 
दुहु दिस एक सओओ होइक विरोध | तकरा वजइते कतए निरोध ॥१० 


दूती । 

3३२ 
शुन शुन ए सखि वचन विशेस | आजु हम देब तोहे उपदेश ॥ ९ | 
पहिलहि बेठवि शयनक सीम । हेरइते पिया मुख मोडबि गीम ॥ १ । 
परशइते दुह्ु करे बारवि पानि | मौन रहबि पहु करइते बानि ॥ ६ ॥ 
यब हम सोपब करे कर आपि | साधसे घरबि उलटि मोहे कॉपि ॥ ८ ॥ 
विद्यापति कह इह रस ठाट। काम गुरु सए शिखाओब पाठ ॥१३॥ 


विद्यापति । ६६ 


3३३ 
तोहर साजनि पहिल पसार | हमरे बचने कारित्र बेवहार ॥ २॥ 
अमिभ्रक सागर अधरक पास | पमोश्ने नागर करब गरास ॥ 9 ॥ 
लहु लहु कहिनी कहव बुकाए | पिउत कुगयों गोमुख लाए॥ ६ ॥ 
पहिल पढ़शंक भला के हाथ | ते उपहास नहि गोपी साथ ॥ ८ ॥ 
मन्‍्दा काज मन्दे कर रोस | मल पद्मोलहि अलपहि कर तोस ॥ १०॥ 
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(६) गमार गउ फे जैसा गुंह छूगा के पीता हे । 
(७) पढओंक- बोहनी ! 


राघा। 

१३४ 
परिहर ए सखि तोहे परणाम | हम नहि जाएब से पिया ठाम ॥ २॥ 
बचन चातुरि हम किछु नहि जान | इड्जल्ति नबूकियन जानिय मान ॥ ४ ॥ 
सहर्चार मिलि बनायत बेश | बॉवए न जानिय अपन केश ॥ ६ ॥ 
कभु नहि सुनिय सुरतक बात | कैसने मिलब माधव साथ ॥ ८ ॥ 
से बर नागर रसिक सुजान। हम अबला अति अलप गेयान ॥१०॥ 
विद्यापति कह कि बोलब तोय | आजुक मिलन समुचित हाय ॥ १२॥ 


७० विद्यापति । 


न न पक जी ली निज आज की कि 


राधा । 


१३५ 
न जानिय पेम रस नहि रति रड्ढ | कैसे मिलब हम सुपुरुख सड् ॥ २॥ 
तोहर बचने जब करव पिरीति | हम शिशुमति अति अपयश भीति॥ ४ ॥| 
सखि है हम अब कि बोलब तोय । ता सभे रमस कबहु नहि होय ॥ ६ ॥ 
से बर नागर नव अनुराग । पॉचशर मदन मनोरथ जाग॥ 5॥ 
दरशने आलिड्ून करब सोइ | जिउ निकसब जब राखब कोई ॥१०॥ 
विद्यापति कह मिथ तरास । सुनह ऐसे नह तकर बिलास ॥१२॥ 


ठूतो । 

१४६ 
काहे डरसि सखि चलु हम सड्भ । माधव नहि परशवब तुय चड्ढ ॥ २ ॥| 
इंह रजनी फुल कानन मार ] के एक फिरत साजि बहू राज ॥ ४ | 
सुमक घोर धनुक धरि पानि | मारत शर बाला जन जानि॥ ६ ॥ 
अतए चलह सखि मितर कूंज | यहाँ रह हरि महाबल पुंज॥ 5॥ 
एत कहि आनल घनि हरे पास | पूरल वल्लम सुख अभिलास ॥१०॥ 


विद्यापति । हु] 
द्ती । 
5 


१३७ 

परिहर मने किछु न कर तरास | साथस नहि कर चल पिय पास ॥ २॥ 
दुर कर दुरमति कहलम तोय | बिनु दुख सुख कबहु नहि होय ॥ ४ ॥ 
तिल आध दुख जनम भरि सुख । इथे लागि धनि कि हेइय बिमुख ॥ ६ ॥ 
तिला एक मुनि रहु दु नयान | रोगि करय जानि औँखध पान ॥ ८॥ 
चल चल सुन्दरि करह सिद्भार | विद्यापति कह एहि से विचार ॥१ ० 


दूली । 

भ्शृ८ 
सयन सीम रहे आवे। दुर कर से सब सकल सभावे ॥ २॥ 
मुख अवनत तेज लाजे | कत महि लिखसे चरन बेसाजे ॥ ४ ॥ 
रामा रह पिया पासे। अमिनव सक्भष्म तेजह तरासे ॥ ६ ॥ 
पित्रा सजी पहिलुकि मेली | हैउ कमल के श्राल्रि केली ॥ ८॥ 
तरतम तञे कर दूरे। छैल इछहि छोड़ह मोर चीरे ॥१०॥ 
विदापति. कवि. भासा | अभिनव सद्मम तेजह तरासा ॥१२॥ 


७२ विद्यापति । 


दूतोी । 

१३६ 
हमे दरसइते कतहूँ बेश करू हमे हेरइते तनु कॉप | 
सुरत शिड़ारे आजु धनि आओलि परशइत थर थर कॉप ॥ २ ॥ 
शुन है कान्हु काहिय अवधारि । 
सकल काज हम बुकल बुकायल न बूकल अन्तर नारि ॥ 8॥ 
अभिनव काम नाम पुन शुनइते रोखत गुन दरसाइ । 
आअरि सम गठजए मन पुन रझ्जए अपन मनोरथ साइ ॥ ६ ॥ 
अन्तरे जिउ अधिक करे मानए बाहर न गनए तरासे। 
कह कविशेखर सहज विषय रत बिदगध केलिबिलासे ॥ ८ ॥ 


अल अजीज उजनडा की नपात सम 8 


दूती । 

१४० 
जाबे न मालति कर परगास | तावे न ताहि मधुकर विलास ॥ २ ॥ 
लोभ परीहीरे सूनहि रॉक । धके किकेओ कुआ डूब विषाक ॥ ४ ॥ 
तेज मधुकर एहन अनुबन्ध | कोमल कमल लीन मकरनन्‍्द ॥ ६ 
एखने इछसि एहन सह | ओ अति सैसवे न बुक रह ॥ 
कर मधुकर तोहें दिढ़ गेऑन | अपने आरति न मिल आन ॥१ %॥ 


विद्यापति | छह 


दूती । 

१४१ 
शुन शुन सुन्दर कन्हाइ । तेोहे सोपल धनि राइ ॥ २॥ 
कमालिनि कोमल कलेवर | तुहझँँ से म्ृूखल मघुकर ॥ 8 ॥ 
सहजे करवि मधुपान | भूलह जनि पाचबान ॥ ६॥ 
परबेाधि पयोधर परणिह | कुज्ज जनि सरोरुह ॥ ८॥ 
गनइते मोतिम हारा। छले परशबि कुच भारा ॥१ ना 
न बुकए रति रस रड्भ | खने अनुमति खने भड् ॥१ २॥ 
सिरीस कुसुम जिनि तनु | थोरि सहबि फुलघनु ॥१४॥ 
विद्यापति कबि गाव | दूतिक मिनति तुय पाव ॥१६॥ 


दूती । 

१४२ 
वारे विलासिनि जतने आनलि रमन करब राखि | 
जैसे मधुकर कुसुम न तोल मधु पिव मुख माखि ॥ २ ॥ 
साधव करबव तेसनि मेरा । 
बिनु हकारे तुआ निकेतन आवए दोसरे बेरा ॥ ४ ॥ 
सिरिसि कुसुम कोमल ओ धनि ताोहहु कोमल कान्ह । 
इड्डित उपर केलि जे करव जे न पराभव जान ॥ ६ ॥ 
दिने दिने दूमे पेम बढ़ाओब जैसे बाढ़सि सुससी। 
कोतुकहु किछु बाम न बोलब निञ्रर जाउबि हसी ॥ ८ ॥ 


(४) एफार-घुलाना | 


ऋिज सनजर अचल जिध्चच् ला जाल 
ल्ज्ज जन ज्ज्ण जज अथथ 


9 


७४ विद्यापति । 


द््ती । 
१४३ 
बुकब छूयल पन आज । 
राहि मनि रतने. आनल अति बतने 
बाधि सब रमणि समाज ॥ २ ॥ 
शिरिष कुसुम तनि “अति सुकुमार धनि 
आलिड्भव दृढ़ अनुरागे | 
निभेय करब केलि.केहो नहि बुक मेलि 
भमर भरे माजरि न भोंगे ॥ 
पिरीतिक बोले नियरे बइसाओबि 
नख हानि आनव कोल ॥ 
नहि नहि करे धनि कपटे भूलबि जनु 
यदि कह कातर बोल ॥ ६ ॥ 


+0* 
ठूती । 
१४४ 
कोमल तनु पराभवे पाओब तेजि न हलबि तेंहु । 
भमर भरे कि साजीरे भोंगए देखल कतहु केहु ॥ २ ॥| 
माधव बच्चन घरब सोर । 
नहीं नहि कय न पतिआएब अपद लागत भोर ॥ ४ ॥ 
अधर निरसि घुसर करब भाव उपजत भला | 
खने खने रति रमस अधिक दिने दिने सासे कला ॥ ६ ॥ 


ललित कै ल्‍लिजजज5 


पक कक कक कपल की जज भर 


विद्यापति । 
दू्ती । 


१४५ 
सहजहि तनु खिनि माक बेबि साने सिरिसि कुसुम सम काया। 
तोहे मधुरिपुपति केसे कए घरति रति अपरुष मनमथ भाया ॥श]। 
माधव परिहर दृढ परिरस्भा | 
भाँगि जाएत मन जीव सञ्े मदन विठपि आरस्मा ॥ ४ ॥ 
सैसव अछल से डरे पलाएल जोवन नूतन वासी। 
कामिनि कोमल पाहुन पचसर भए जनु जाह उदासी ॥ ६ ॥ 
तोहर चतुरपन जखने धरति मन रस बूकति अवसेखि । 
एखने अलप बुधि न बुक अधिक सुधि केलि करब जिव राखि ॥ ८ ॥ 
तोहे जे नागर मानओ धनि जिद सनि कोमल कॉच सरीरा ! 
ते परि करब केलि जे पुनु हो मेलि मूल राख बनिजारा ॥१०॥ 
हमरि अइसनि मति मन दए सुन दुति दुर कर सबे अनुतापे । 
जओनो अति कोमल तैश्रओ न ढरे पल कबहु भमर भरे कापे ॥१ २॥ 


अल कील 
द्ू्ती । 
१४६ 
प्रथम समागम भूखल अनड्र। धनि वल जानि करब रतिरंग ॥ २॥ 
हठ नहि. करबे आइति पाए। भूखल नहि दुहु कओरे खाए ॥ ४ ॥ 
चेतन कान्ह तोहहि यदि आधि | के नहि जान महते नव हाथे ॥ ६ ॥ 
तुय गुन गन कहि कंत अनुवोधि । पदिलहि सवहि हलाले परवोधि ॥ ८ ॥ 
हठ नहि करबे रति परिपाटि | कोमल कामिनि बिघटति साटि ॥१ ०॥ 
जावे रमस सह तावे बिलास | बिपति बुकिआ जओओ न जाएब पास ॥१ २॥ 
घसे पारिहरि नहि धरबिए बाहु | उगिलल चन्द गिलय जन राहु ॥१ ४॥ 
समन विद्यापति कोमल कॉति | कौशल सिरिस सम आलि भाँति ॥१४६॥ 


कीीस+ 9 जञापगा5 
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छू विद्यापति । 


७० >> र जेल जल >र मिलन टुडे: भरंन अरंजनटकम5क 5 ्> क ह्न बडी आल 5 


मिलन । 
सखी से सखी | 
१४8७ 


सुन्दर चललिह पहु घर ना। चह दिश सखि सब कर धर ना॥ ३ ॥ 
जाइतहुँ. लागु परेम डर ना। जइसे ससि कॉप राहु डर ना ॥ 8॥ 
जहतेहि. हार टुठिए गेल ना | भूषपन बसन मलिन भेल ना ॥ ६ ॥ 
रोए रोए कजलि बहाय देल ना । अदद्ूहि सिन्दुर मेटाय गेल ना॥ 5 ॥| 
सन विदापति गाओल ना। दुख सहि सहि सुख पाओ्रोल ना ॥१ 


राधा । 

१४८ 
अहे सलि अह्टे सखि लद्ठ जनु जाहे | हम अति बालक आकुल नाहे ॥ २! 
गोट गोट सखी सभ गेलि बहराय । बजर कंवाड पहु देलन्हि लगाये ॥ ४ | 
तेहि, अवसर पहु जागल कन्ते । चीर सम्भारलि जीउ भेल अस्ते ॥ ६ । 
नहि नहिं करे नथन ढर नेरे ) कॉच कमला भमरा मिकमेरे ॥ + | 
जदसे डगमग नलानिक नीरे । तइसे डगमग घनिक झरीरे ॥१९ 
भनई विद्यापति सुनु कविराजे | आगि जारि पुनु भागिक काजे ॥१ रे 


वियापति | छछ 


द्ती । 

१४६ 
अधिक नत्रोढ़्ा सहजहि भीति। आइलि मोर बचने परतीति ॥२॥ 
चरण न चलए निकट पहु पास | रहलि धरनि धीरे मान त्तरास ॥४॥ 
अवनत आनन लोचन बारि। निज तनु मिलि रहालि बर नारि ॥६॥ 


सखी से सखी कथा । 
१५७० 
कते अनुनये अनुगत अनुबोधि | पतिग्रह सखिन्हि सोआउलि बोधि॥ २ ॥ 
बिमुखि सुतलि धनि सुमुखि न होए । भागल दल बहुलावए कोए ॥ ४॥ 
बालभु बेसनि बिलासिनि छोटि | मेलि न मिलए देलहु हिम कोटि ॥ ८॥ 
बसन भझूपाएं बदन घर गोए । बादर तर सासे वेकत न होए ॥ ८॥ 
भुज जुग चाप जीव जो साँच | कुच कजञ्चन कोरी फल कॉच ॥१ ०॥ 
लग नहि सरए करए कासे कोर । करे कर बॉहि करहि कर जोर ॥१ २॥ 
एत दिन सइसबे लाओल साठ | अब गए मदने पढ़ाओब पाठ ॥१४॥ 
गुरुजन परिजन दुअओ नेवार । मोहरे मुदल अछ मदन सेंडार ॥१६॥ 
भनहू विद्यापति एहो रस भान | राएसिवर्सिह लखिमा दोबे रमान ॥१ ८॥ 


(४) बहुझावए ८ फिरता है । 


ध्८ विद्यापति | 


5 पथ पर 3 कप मनन पल कमल ललित पफकपगरग 


सखी से सखी कथा । 
१५१ 
धनी वेयबाकुलि कोमल कन्त । कोन परवोधब सखि परजन्त ॥२)॥ 
सखी. परबोधि सेंज पर देल | पिया हरपि उठि कर धए लेल |) 
नहि नहि. करय नयन चह नोर । सूति रहलि धनि सेजक ओर ॥६॥ 
भनह विय्यापति हे. जुबराज | सम सओो बड़ यिक ऑखिकलाज | 


सखी से सखी । 
१३५२ 
सखी परबोधि शयन तले आनि | वियाहियहरलि धयल निज पानि॥ * ॥ 
छुद्ते बालि मलिन भइ गेलि | बिघु केरे कुमुदिनी मलिन भेलि 0१ । 
नहि. नहि. कह नयन भर नोर। शुति रहल राइ शयनक ओर ॥ ६ 
आलिड्डय नीबिबन्ध बिनु खोरि । करे कुच परशे सेह मेल थोरि ॥ 5 
आचर लेइ बदन पर मॉपे | थिर नहि होयत थर थर कंपि ॥* गे 
भनइ विद्यापति चैरज सार। दिने दिने मदनक होय अधिकार ॥* रॉ 


विद्यापति । ८9 
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सखी । 
१५७ 


वामा बयन नयन बह नोर। कॉप कुरड्रेनि केसरे कोर ॥२॥ 
एके गह चिकुर दोसरे गह गीम । तेसरे चिबुक चउठे कुच सीम ॥४॥ 
निवि बन्द फोएक नहि अवकास | पानि पचमके बाढ़लि आस ॥६॥ 
राधामाधव प्रथमक मेलि। न पुरल काम मनीरथ केलि ॥प्॥ 
भनह् विद्यापति प्रथमक रीति। दिने दिने बाला बुकति पिरीति ॥१ ०॥ 


सखी । 

१८ 
घारि विजल्ञासिनि आकूल कानन्‍्ह। मदन कौतुकिया हटल न मान ॥२॥ 
एके धनि पदुमिनि सहजहि छोटि । करे धरइते करुणा कर कोटि ॥४॥) 
हठ परिरम्भणोें नहि नहि बोल | हरे डरे हरिणी हरि हिये डोल ॥६॥ 
नयनक अज्चल चब्चल भान | जागल मनमथ मुदित नयान ॥प्गा 
विद्याति कह ऐसन  रग। राधामाघव पहिलहि सग ॥१ ०॥ 


व 


८० विद्यापति | 
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आदी आ अप गत मे जज भी 2 अर जज अज कर अर अनबन 


सखी । 

गरर४ं 
अधर सगइते अजोध कर माथ | सहए न पार पयोधर हाथ ॥२॥ 
विघटल नीबी करे धर जोँति। अंकुरल मदन धरए कत भाँति ॥ १॥ 
कोमल कामीने नागर नाह | कझोने परि होएत केलि निरवाह॥६॥ 
कुच कोरक तबे कर गहि लेल | कॉच बदर अरुण रुचि भेल ॥ ८॥ 
लावए चाहिआ नखर विशेख | भाँह न आवए चान्दक रेस ॥३ ० 
तसु मुख सा लोभे रहु होरे। चान्द कपाव बसन कल बेरि ॥१ ६) 


सखी । 

१४५६ हैं 
परशइते चमाके चलय पद आधघ। अनुमति न दए न कर रस बाघ हर 
अभिनव नागर सुनागर मेलि | रस वैदग्धि अवधि भट्ट गेलि ॥१ 
हैठ परिरेम्मभ आरम्भन बेलि । धनि मुख मोडि रहल कर ठेलि ॥६ी 
आन कहइते आन कहे तड्े। मरम कहइते विहसि वह्ढे ॥॥ ' 
रति रन रज्हि भक्क न देल । नजानि काम केहन यहा लेल ॥१ था 


विद्यापति । पर१ 
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सखी | 

१५७ 
वामा बयन नयन बह नोर | कॉप कुरड्नि केसरे कोर ॥१२॥ 
एके गह चिक्र दोसरे गह गीम । तेसरे चिबुक चउठे कुच सीम ॥४॥ 
निबि बन्द फोएक नहि अवकास । पानि पचमके बाढ़लि आस ॥६॥ 
राधामाधव प्रथमक मेक्षि। न पुरल काम मनोरथ केलि ॥८॥ 
भनह विद्यापति प्रथमक रीति। दिने दिने बाला वुकति पिरीति ॥१ ०॥ 
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सखी । 

१प८ 
बारि विलातिनि आकुल कानन्‍्ह | मदन कौतुकिया हटल न मान ॥२॥ 
एके धनि पदुमिनि सहजहि छोटि | करे धरइते करुणा कर कोटि ॥०॥ 
हठ परिरम्भणें नहि नहि चोल | हरि डरे हरिणी हरि हिये डोल ॥६॥ 
नयनक अञ्चल चञ्चल भान | जागल मनमथ मुदित नयान ॥प्ना 
विद्यापति कह ऐसन . रग | राधामाधव पहिलहि संग ॥१०॥ 


न है नल 


॥ है| 


फ््रे विद्यापति । 


सन बनन नर नमन. 2%-3+०७३५+>प+त+9 जी शविनजक बट म+ 3. >« 3 /५ समन >> 


सखी। 

१४६ । 
एके अवला अ्रम्मोके सहजक छोटि | कर धरइते करुणा कर कोटि ॥२| 
ओंकम नाम रहए हि हारि | जनिकरिवरतर खसलि पत्नोनारि॥ 
नभ्नन नीर भरे नहि नहि बोल । हरे डरे हरिण जइसे जिव डोल ॥() 
कौशल कुच कोरक करे लेल | मुख देखि तिरिवध संसत्र मेल | 
वारि. बिलासिनि वेसनी कान्ह । मदन कउतुकिआ हटल न मानी! 3 
भनह विद्यापति सुनह मुरारि । अति रति हठे नहि जीवए नारि ॥१ १ 


सखो । 
३६० | 
पहिलहि. राधा माधव भेट । चाकतहि चाहि बयन कर हेट ॥शी 
अनुनय॒ काकु करतहि कान्ह । नवीन रमनि धनि रस नहि जान ॥श 
हेरि हरि नागर पुलक भेल। कॉपि उठि तनु सेद बहि गेल ॥६॥ 
,अथिर साधव धर राहिक हाथ । करे कर बाधि धर घनि माय ॥-ी 
भनइ विद्यापति नहि मन आन । राजा सिवर्सिह लखिमा रमान॥१ * 


विद्यापति । य्प्‌ 
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राधा । 
१६२ 


ए हारे बले यदि परशबि मोय | तिरिवध पातक लागत तोय ॥२॥ 
तुहु रस आगर नागर ढीठ | हम न बुमिय रस तीत कि मीठ ॥४॥ 
रस॒ परसड्े उठय मु कॉप | थाणे हरिणी जनि कयलहि कॉप ॥ 8॥ 
असमय आह न पूरए काम | भल जन न कर विरस परिणाम ॥८॥ 
विद्यापति कह बुकलहु साँच | फलहु न मीठ होयत कॉच ॥१०॥ 


«वि 


राघा । 


१६६ 
रति सुविशारद तुहु राख मान | बाढिके यौवन तोहे देव दान ॥२॥ 
आवे से अलप रसेन पूरय आस | थोरि सलिले तुयन जाब पियास ॥४॥ 
अलपे अलपे यदि चाह नीति | प्रतिपद चान्द कला सम रीति ॥६॥ 
थोरि पयोधरे न पूरच पानि | नविह नख रेह हरि रस जानि ॥८॥ 
भनह विदयापति कैसनरीत । कॉचा दाडिम प्रति ऐसन श्रीत ॥ १ «॥ 


८४8 विद्यापति । 
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राधा । 

१६३ 
माधव ए बेरि दुरहु दुर सेवा | 
दिन दस घेरज कर यदुनन्दन हमे तय वरि बरु देवा ॥२॥ 
कोरि कुसुम मधु वेकत न रहते हठ जनु करिय्र मुरारि ॥ 
तुझ इह दाप सहए के पारत हम कोमल तनु नारि ॥९॥ 
आइति हठ जजों करवह माधव तञो आइति नहि मोरी ॥ 
कॉचि बदरि उपसोगे न आओत उठे की फल तोरी ॥६॥ 
एतिखने अमिश्र बचन उपभोगह आरति अनदिने देवा ॥ 
लखिमि नाथ भन सुन यदुननन्‍्दन कलियुगे निते मोरि सेवा ॥८॥ 


हे अजल उज।3.. अन्‍न्सहड कक मे. जरा आज # ० 


राधा। 

१६४ 
अबजा भ्रसुक बालम्भु लेला | पानि पलवध नि ओर देला ॥१॥ 
हैठ न करिह पहु न॒पूरत कामे | प्रथमक रसस विचारक ठामे ॥४॥ 
मदन भणडार सुरत रस आनी। मोहरे मुन्दल अछ असमय जानी ॥६॥ 
सुकुल्ित लोचन नहि परगासे | कॉप कलेबर हृदय तरासे हद 
आबे नव जीवन समय निहारी। अपनहि वेकत होयत परचारी ॥१ ९) 
भनई विद्यापति नव अनुरागी | सहिय परामव पिय हित लागी ॥१ रो 


कक त >> 989०-+-+-- 


विद्यापति । प्प्छ 


राधा ! 

१६६ 
गरवे न कर हठ छुबुध मुरारि | तुय अनुरागे न जीव बर नारि ॥२॥ 
तुहु नागर गुरु हम अ्रगेयान। केलि कला सब तुहु भल्त जान ॥४॥ 
फुयल कबरे मोर दूटल हार। हम अबुध नारि तुहु त्त गोयार है ६॥ 
विद्यापि कह कर अबधान | रोमि करय जइसे भ्रौखध पान ॥८॥ 


अैजरकन्‍»ण»कनक हि) >वन्‍कमभन»म 


राधा । 

१७० 
हमे अबला तोहे बलमत नाह। जीवक बदले पेम निरवाह ॥२॥ 
पढठि मनसिेज मत वदरसह भाव । कउतुके करिबर क रेनि खेलाव ॥४॥ 
परिहर कनन्‍्त देहे जिव दान। आज न होएत निसि अवसान ॥६॥ 
दहन दया नहि दारुन तोहि,। नहि तिरिबध डर हृदअ न मोहि ॥८॥ 
रमन सुखे जञो रमनी जाव | मधुकर कुसुम राखि मधु पीव ॥१ ०॥ 
सन विधपति पहु£ रसमन्त । रतिरस रभस होएत नहि अन्त ॥ १ २॥ 


पद विद्यापति । 


4 
टन रच नमन रस कक पद आय पल विवि कक कस कक के सच बा अं 


राधा 

१६७ 
चाणुरमरदन तुँहु. बनमारि । सिरिस कुसुम हम कमालिनि नारि ॥१॥ 
दुति बड़ दारुण साधल बाद । कारे करे सॉपल मालति माद |) 
नयनक अव्जन निरव्जन मेल | म्टंगमद चन्दन घामे भिगि गेल,॥६॥ 
विदगध माधव तोहे. परनाम | अबला बलि दय न पूजह काम ॥ ० 
ए हरि ए हरि कर अवघान | आन दिवस लागि राखह परान ॥३ भ 
रसवति नागरे. रस मरिजाद । विद्यापति कह पूरव साध ॥११ 


राचा | 

१८ 
तरल नयन शर अथिर सन्धान | नवीन झिखाटाल गुरु पॉवबान ॥शी 
अगेयाने कओन करय बेमार | बले नहि लेओत जिवन हमार ॥१॥ 
आरति न कर कानु न धर चीर | हम अबला अति रतिरण भीर ॥६॥ 
प्रथम बयस लेश न पूरव आझ | न पूरे अलप धने दारिद पियास ॥ 
माधवि मुकूलित भालति फूल । ताहे नहि भूखल भमर अनुकूल॥ १ 
अनुचित काजे भल नह परिणाम । साहस न करिय संशय ठाम ॥१ शो 
भनइ बिद्यापति नागर कान | मातल करे नहि अंकुद मान ॥१९ ॥ 


त्जे 


विद्यापति |। ष्प्छ 


राधा । 

१६६ 
गरबे न कर हठ छुबुध मुरारि। तुय अनुरागे न जीव बर नारि ॥२॥ 
तुहु नागर शुरु हम अगेयान। केलि कला सब तुहु मल जान ॥४॥ 
फुयतल कबरि मोर दूटल हार । हम अबुध नारे तुहु त गोयार ॥६॥ 
विद्यापति कह कर अवधान | रोगि करय जहसे भौखध पान ॥५॥ 


राधा । 

१७०७० 

हमे अबला तोहे बलमत नाह। जीबक बदले पेम निरवाह ॥२॥ 
पठि मनसिज मत दरसह भाव । कउतुके करियर करेनि खेलाव ॥४॥ 
परिहर कनन्‍्त देहे जिव दान आज न होएत निसि अवसान ॥६॥ 
दइन दया नहि दारुन तोहि,। नहि तिरिबध डर हृदग्म न मोहि ॥८॥ 
रमन सुखे जञो रमनी जाब | मधुकर कुसुम राखि सधु पीव ॥१०॥ 
भनह विद्यपति पहु रसमनन्‍्त । रतिरस रभस होएत नहि अन्त ॥१ २॥ 


। 
+ 


ध्यल 


द्८ विद्यापति | 
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राघा । 

१७१ 
निवि बन्धन हरि किय कर दूर | एहो पय तोहर मनोरथ पुर ॥९॥ 
हेरने कओन सुख न चुक बिचारि । बड़ तुछु ढीठ बुकल बनमारि ॥0॥ 
हमर शपथ जौं हेरह मुरारि | लहु लहु तब हम पारबगारि ॥) 
बिहर से रहासे हेरले कओन काम । से नहि सहबहि हमर परान 
कहों नहि शुनिय एहन परकार | करय बिलास दीप लइ जार ॥१०। 
परिजन सुनि सुनि तेजब निश्यास | लहु लहु रमह परिजन पास ॥१ री 
भनइ विद्यापति एहो रस जान । नृपशिवर्सिह लखिमा बिर्मान॥१४ा 


व>-_०न्‍«>»«» है) मन्‍«>णगानमम 


राघा । 

१७२ 
सुनह नागर निविबन्ध छोर | गाठिते नहि सुरत धन मोर ॥१| 
सुरतक नाम सुनल हम आज | न जानिए सुरत करय कोन काज ॥/ 
सुरतक खोज करव जहों. पॉचो | घरे कि अछय नहि ससरे सुधोतरं ॥६।| 
चेरि एकु माधव सुन मरु बानि। सखि समे खोजि मागि देव झानि 
विनति करय धनि मागे परिहार । नागीरे चतुरि सन कविकणठहार ॥* 0 


33->_०>०_ ७. ९.2 समन-ःन्‍ममन्‍्ःभका 


विद्यापति । प६ 


बलिटिभिनसन अल अली 4 ७०५० ५५००७०७४५०५०६५५५००५७ ५४००९ ०००० जजनलज जल जज जन्‍ न्‍. ४ + 3 ४0. अजजन नजजजएन्‍जपीरन 2०५०->०७२५०७०००००५....०...... 


राधा। 

१७३ 
बुकल मोहे हरे बहुत अकार। हिया मोर घसघस तुहु से गोआर ॥२॥ 
घिरे घिरे रमह ठुटय जनु हार। चोर रसस नहि कर परचार ॥४॥ 
न दिह कुचे नख रेख घात। कइसे नुकायब काल परभात ॥६॥ 
न कर विघातन अधरहि दशने | लाज भय दुहु नहि तुय थान ॥प॥ 
न धर केश न कर ढिठ पन | अलपे अलपे करह निधुवन ॥१०॥ 
तोेहे सॉपल तनु जनमक मत | अलपे समधान आजु अमिमत ॥१ २॥ 
नागरि सुन कह कविकणठहार । बिन्धल कुसुम सर नहि से विचार ॥ १ ४॥ 


अ०-०-+«--- हैं) अनननननमभक 


माधव । 
१७४ 
एकि आ अनलहु न आवए पासे | कोरहु करइते कॉप तरासे ॥२॥ 
नहि नहे नहि पए भाखे | जह्ञ्ओ जतने करिअ पए लाखे ॥४॥ 
सुमुखि विमुखि रह सोइ । पत्र परलहु नहि परसनि होड़ ॥६॥ 
सेज चकित रह जागी। छटपट कर जनि परसाले आगी ॥८॥ 


विद्यापति । 


साथव । 

१७ 
सबहु॒ सखि परबोधि कामिनि आनि देल पिआआ पास ॥ 
जनि बाधि व्याधा बिपिन सओ म्॒ग तेज तीख निसास ॥र॥ 
बैसलि शयन समीप सुबदनि यतने समुहि न होइ॥ 
भेल मानस बुलए दहो दिस देल मनमथे फोड़ ॥५॥ 
सकल गात दुकूल इढ अति कतहु नहि अवकास ॥ 
पानि परस परान परिहर पूरति की रति आस ॥६॥ 
निबिल निविवेध कठिन कज्चुक अधरे अधिक निरोध ॥ 
कठिन काम कठोर कामिनि सान नहि परबोध ॥८॥ 
करब की परकार आवे हम किछु न पर अवधारि ॥ 
कोपे कौसले करए चाहिआ हठहि हल हिआ हारि ॥१०॥ 
दिवस चारि गमाएं माधव करब रति समधान। 
बड़ाहिका बड़ होअ घेरज सिंघ सूपति भान ॥१ रे॥। 
०] 
राधा साधथव | 

१७६ 
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विद्यापति | ६ 


सखी । ३ हु 


१७9७छ 
आएल . साधव पाश्रोल थाम | सम्भ्रम जागल मनमथ धाम ॥२॥ 
धनि मुख ढाकि रहल एक पास । बादर तरे शाशे रहल तरास ॥9॥ 
चलु सब सखिजन इड्डित जानि | करतल नाह धरल घनि पानि ॥६॥ 
रूठे बलय किये कन कन बाज | बाला किछुइ न कह भय लाज ॥८॥ 
कत कत सखिजन करय उपाइ | धनि मुख चान्द कबहु न देखाइ ॥ १ ण॥। 
रति रस पणिडत नागर रंग । चापि धरल धनि बेणी भुजग ॥१२॥ 
दाहिन हाथ चिबुक गहि राख । सम्भ्रमे बदन इन्दु रस चाख ॥१ ४॥ 
नयन चकोर अमिय रस पीव | अपुरुष दुहुक जिउ तब जीव ॥१६॥ 
भुज धरे आनल कुसुम शयान | जनम सफल मानल पेंचबान ॥१८॥ 
सघने आलिंगन निभय केलि | वल्लम बिदगध साफल भेलि ॥२०॥ 
40 किन 
सखी । 
१७पए 

हरि करे हरिणनयनि तब सापि सखिगण चलु आन टामे । 

अवबसरे धनि कर धरि नागर विनति करय अनुपामे ॥२॥ 

हरिणुनयनि धनि रामा । 

कानुक सरस परश सम्भापणे मेटठड लाजक धामा ॥४॥ 

सुखद सेजोपर नागरि नागर बैसल नब्र रति साधे | 

प्रति अड्ज चुम्बने रस अनुमोदने थर थर कॉपय राधे ॥६॥ 

मदन सिंहासन करल आरोहण मोहन रसिक सुजान । 

भय गढ़ तोडल अलपे समाधल राखल सकल समान ॥८॥ 

कह कविशेखर गरुअ भोख सर कर जल थोर अहारे । 

ऐसन दुहु मन तलपड पुन पुन उपजल अधिक विकारे ॥१ वा 


६२ विद्यापति । 


दूती । 

१७६ 
ए हरि माधव कि कहब तोय | अबला बध कए महत न होय ॥र। 
केश उधसल  दूटल हार | नख घाते विदारल पयोधर भार ॥शी 
दशनहि दशल तुहु॒ बनमारि । सिरिस कुसुम हेरि कमलिनि नारि ॥६॥ 
भनह विद्यापति सुनु बरनारि | आगिक दहने आगि प्रतिकारि ॥॥ 


दूती । 

१८० 
जाति पदुमिनि सहति कता। गज दमसाले दमन लता ॥श 
लोभे अधिक मूल न मार | जे मूल राखए से बनिजार ॥श 
अछल जोर सिरीफल भाति | कएलह छोल नारड्ड काति ॥६ 


भनई वियापति न करह लाथ। भूखल ' नखा दुह्ुु हाथ ॥#ल 


७००->_-__- 3 


विद्यापति । ६३ 


द्ती । 

१८१ 
आवबे न लहते आइति मोरि | परे परतख लखबि चोारि ॥शा 
चेरा एक जीव राख कन्हाड | परक पेआसे देह पठाइ ॥शा 
चुम्मने लेपि काजर धार। अधर निरासे जे तोरलह हार ॥६॥ 
नखेरि खत कुचजुग लागु। से कइसे होइति गुरुजन आगु ॥८॥ 
भने विद्याति रस सिद्डार | सल्लेत थ्राइलि तेजए के पार ॥१ ०॥ 


9 


दू्ती । 

क्र 
हृदय तोहर जानि न भेला | परक रतन आनि मोजे देला ॥२॥ 
कएल माधव हमे अकाज | हाथि मेराठलि सिंह समाज ॥४॥ 
राखह माधव मोरि विनती | देहे परीहरि. परजुबती ॥६॥ 
चुस्बने. नयन काजर गेला | दसने अधर खणिडत भेला ॥प्। 
पीस पयोधपर नखर मन्दा। जनि महेसर शिखर चन्दा ॥१०॥ 
न मुख बचन न चित थीरे। कॉप घन हन सबे सरीरे ॥१२॥ 
घर गुरुजनन. दुरुजन सट्ढा | न गुनह माधव मोहि कलड्ढा ॥१४॥ 
कवि विद्यापति भान | आनक वेदन नह बुक आन ॥१४६॥ 


६४ 


विद्यापति | 


फिकककश कक कर अली कक अल जज आय जी 


सखी । 

१८३ 
साजनि अकथ कहि न जाए | 
अबल अरुण सासेक मएडल भीतर रह नुकाए ॥१॥ 
कदलि ऊपर केर्सारे देखल केसरि मेरु चढ़ला । । 
ताहि उपर निश्ञाकर देखल किर ता ऊपर बइसला ॥४॥ 
कौर ऊपर कुराड़िनि देखल चाकेत भमए जनी । 
कीर कुरड्रिनि ऊपर देखल भममर उपर फनी ॥६॥ 
एक असम्भव आओ देखल जल बिना अराबैन्दा | 
बेबि सरोरूह ऊपर देखल जैसन दूतिय चन्दा ॥द॥ 
भन बिद्यापति अकथ कया इ रस केओ केओ जान | 
राजा शिवर्सिह रूपनरायन लखिमा दोबि रमान ॥१ ०॥ 


(८) घेबि> दुइ । 


सखी । 
१८४ 
मथम दरस रस रभस न जानए कि करति पहु सञो केली | 
नवि नलिनी जनि कुज़रे गजजलि दमने दमन तनु भेली ॥३॥ 
की आरे देखिशञ अनूपे | 
मधुलोभे मुकुल कुसुम दल कलपए आरति भूखल मधूपे ॥2॥ 


७०>न्‍-_---- हूँ 


| 


विद्यापति । ६५ 
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सखी । 
पृ८प 


कप 


जे अजजललली अणजण लत 


कुच कोरी फल नख खत रह। नवससिहछन्दे अद्भुरल नव नेह ॥२॥ 
जिब जो जनि निरधने निधि पाए | खने हेरए खने राख भूपाए ॥»॥ 
नवि अमिसारिनि अथमक सड्भ | पुलकित होए सुमरि रतिरज़् ॥६॥ 
गुरुजन परिजन नयन निवारि | हाथ रतन धरि वदन निहारि ॥झ॥। 
अवनत मुख कर परजन देखि | अधर दसन खत निरवि निरोखि | ०॥ 


मन १0...33.. ००० 


सखी । 
१ 

आज देखलिसि कालि देखलिसि आज कालि कत भेद ॥ 
सैसवे बापुडे सीमा छाडल जजबने बॉधल पफोद ॥२॥ 
सुन्दरि कनककेआ भति गोरी ॥ 
दिने दिने चान्द कला सओ बाढलि जडबन सोभा तोरी ॥४॥ 
बाल पयोधर बदन सहोदर अनुमापिय अनुरागे ॥ 
कओने पुरुष करें परसए पाओल जे तनु जिनल परागे ॥६॥ 
मन्द हासे बट्धिम कए वरसए चट्ढिम भेंठह बिभन्ठें ॥ 
लाजे बेआकुलि सामु न हेरए आउल नयन तरब्रे ॥प्। 
विद्यापति कविबर एहुु गावए नव जउबन नब कनन्‍्ता॥ 
सिचर्सिह राजा एहो रस जानए मधुमति देवि सुकन्ता ॥ १ ०॥ 


नल 8 


5.६ 


विद्यापति । 
सखी । 


१८७ 


आजु विपरीत धनि देखिय तोय | चुकइ न पारिय संशय मोम ॥ ९॥| 
तय मुखमण्डल पुनिमक चाँद । को लागि भेल ऐसन छोँद ॥ १ | 
नथ॒न युगल भेख कजर बिथार। अधर निरस कह कओोन गमार ॥ | 
पीन पयोधर नख रेख देल । कनक कुम्स जनि मगनहु भेल ॥ * | 
अड्ू॒ विलेपन कुछुम भार | पीताम्बर धर इथे कि विचार ॥* णै 
सुजन रमनि तुहु कुलवति बाद | का से भुअलि मरमक साद ॥१ | 
कामिनि कहिनी कह संवाद । कह कविशेखर नहें परमाद ॥१४ 


_-+>ो--> ५0 अधि 


सखी । 
पुपप 


कह कथि सामरे फार्मारे देहा | कओन पुरुष सजे लयलि नेहा ॥ * | 
अधर सुरद्भ जनि निरस पवार | कओन जुटल तुय अमिय भणडार॥ ३ 
रड्र॒ पयोधर अति भेल गोर । माजि धयल जनि कनय कटोर | ल्‍ ! 
न जाइह से पिया तन्हि एक गूने । फिरि ,आओल तु पुरंबक ्ड् के 5 

विद्यापति कवि इह रस भाने | राजा शिव, हु 


श्र 


40 वन 


विद्यापति । 
सखी । 


१८६ 


ए धनि ऐसन कहबि मोय | आजु जे केसन देखिय तोय ॥२॥ 


नयन बयन आनहि मॉति | कहइते कहिनी भुलसि पॉति ॥४॥ 
सुरड्र अधर बिरड्न भेलि। का सओे कामिनि कयलि केलि ॥६॥ 
बेकत भइ गेल गुपुत काज | अतर॒ ककर करह लाज ॥५॥ 
सघन जघन कॉपय तोर | मदन मथन कयल जोर ॥१ ०॥ 
मोर पयोधर रातुल गात | नखक ऑचर भापसे हाथ ॥१२॥ 
अमिय सागर तुह से राहि। मुकुन्द मातड्र बिहरे ताहि ॥१४॥ 
तें ब॒ुकिय मन बितथ देखि | बेकत कय न कह दोखि ॥१६॥ 
कह कविशेखर किकर लाजे । कह न काहिनी सखिनि समाजे ॥१ ८॥॥ 


सखी १ 


प१६० 


हंस 
सुन सुन सुन्दरि नारि। मदन सयडार के लेल कारि ॥श॥। 
कुन्तलत कुसुम अतीते | हार तोडल कोन रीते ॥४॥ 
हेरइते नरबर॒ बिघाने । बुमकि मरू न ठुटे पिन्धाने ॥६॥ 
अलक तिलक मिट्टि गेल । सिन्दुर विन्दुह्दि बिगलित मेल ॥८॥ 
विद्यापति रस  पाव | प्रथम समागम पुनमति गाव ॥१ ० 
4 जन 


वे 


८ पल 
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विद्यापति । 


डजन्‍जम 
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सखी । 


१६१ 


सामरे हे कामर तोर वेह | की कह कइसे लावलि नेह ॥ ३॥ 
सीन्‍्दे भरल अछ लोचन तोर | अमिय भरमे जनि लुबुध चकोर ॥ ९! 
निरसि घुसर करु अधर पवार । कोने कुबुधि लुड़ मदन भण्डार ॥ ६! 
कोने कुमति कुच नख खत देल । हाए हाए सम्मु मगन भए गेल ॥ 5! 
दमन लता सम तनु सुकुमार | फूटल बलय दूठल गरम हार ॥१ | 
केस कुसुम तार सिरक सिन्दूर | अलक तिलक हे सेहओ गेल दूर ॥१ ४ 
भनहइ विद्यापति रति अवसान । राजा सित्र्सिह ई रस जाने ॥११ी 


आिौी०-++0६----- 


सखी । 


पध६र 


पुछमो ए सखि पुछमो तोय | केलि कला रस कहबि मोय ॥ ९! 
वेज भूषण तोर सब छिल पूर | अलक तिलक मिटि गेलहु दूर ॥ 8॥ 
कुसुम कुल सब भेल सिन भीन | अधरे लागल दशनक चीन || द्व 
कोने अबुक कुचे नख खत देल । हा हा शम्मू सगन भई गेल ॥ घी 


भनइ विद्यापति सुन वर नारि | सब रस सेल, मुरारि 


पं 
3५ हु | 
शक 5 
आंक गु 


व 


विद्यापति । १०१ 


व बी जे जज अअज अत अभजजचजजओओओ अजललजनत> ज ० 


राचा। 


जे मर अन्‍ीशजलजज जज. अन्‍र अमजजजलज नल 


१६७ 


कि कहबव हे सखि कहइते लाज | जेहो करल सोइ नागरराज ॥ २॥ 
पहिल बयस मु नहि रति रड्ढ | दूति मिलायल कानुक सद्भ ॥४॥ 
हेरइते देह मकू थर थर कॉप। सो लुब॒ुध मति ताहे करु कॉप ) ६ ॥ 
चेतन हरल आलिड्रन बेलि | कि कहव किये करल रस केलि ॥ ८ ॥ 
हठ करें नाह कयल कत काज | सेकि कहब इृह सखिनि समाज ॥१ ०॥ 
जानसि तब काहें करसि पुरारि | से धनि जे थिर ताहि निहारि ॥१ २॥ 
विद्यापति कह न कर तरास | ऐसन होयल पाहिल बिलास ॥१४॥ 


६८ 


कि कहय हे सखि आजुक बात | मानिक पड़ल कुबनिक हात ॥२॥ 
काच काश्वन न जानय मूल | गुझ्जा रतन करय समतूल ॥४॥ 
जे किठु कम्नु नहि कला रस जान । नीर खीर दुर्ग करय समान ॥६॥ 
तन्हि से केंहा पिरिति रसाल | बानर कणठे कि मोतिम माल ॥८॥ 
भनह विद्यापति इह रस जान | घानर मुह की शोमय पान ॥१ ०॥ 


ब-+++ कैच: 


3, के वबद्यापात |, 


क्ज्जा 
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सखी । 


१६५ 

आज देखिय सखि बड़ अनमन सनि वदन मलिन सन तोरा। 

मन्द वचन तोहि के न कहल अछि से न काहिय किछु मोरा ॥९॥ । 
राधा | 

आ।ज़ुक रइनि साख कठिन वितल अछि कान्ह रभस कर सन्दी । 

गुन अवगुन पहु एकओ न बुकलनि राहु गरासल चला ॥४॥ 
सखी | 

अधर सुखायल केश ओरकायल घाम तिलक वहि गेला | 

वारि विलासिनि केलि न जानति साल अरुण उड़ि गेला ॥६! 

भनहि विद्यापति सुन बर जौवति ताहें कहंच किये बा | 


च 


ञ् ठे; न, अप _ 5 प्‌ 
ये किछ पहु देख ऑचर ऑपि लेल सखी सब कर उपहासे ॥|॥ 


जम 


है | हीं 


राधा । 

१६६ 
पथम समागम के नहि. जान | सम कए तौलल पेम परान ॥ ३॥ 
फसल कसउटा न मेल सलान | विनु हुतवह मेल बारह बान ॥8 ॥ 
विकलए गेलिहु रतन अमोल । चिन्हि कह्ु चनिके घटाओल मोल ॥8॥ 
सुलभ भेल सखि न रहए भार | काच कनक लए गाँथ गमारे ॥॥ ! 
भनद विद्यापति असमय वानि । खास लाइ गेलाहु मुलहु भेल हानि 


्>-न्-- 0* 


व्रिद्यापति । १०१ 
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राधघा। 
१६७ 


कि कहव हे सखि कहइते लाज । जेहो करल सोइ नागरराज ॥ २॥ 
पहिल वयस मम नहि रति रड्ढ । दूति मिलायल कानुक सड् ॥४॥ 
हेरइते देह मरूं थर थर कॉप | सोइ लुबुध मति ताहे करू कॉप ॥ ६ ॥ 
चेतन हरल आलिड्डन बेलि । कि कहव किये करल रस केलि ॥ ८ ॥ 
हट करें नाह कयल कत काज | सेकि कहव इह सखिनि समाज ॥१ ०॥ 
जानसि तथ काहें करसि पुछारि | से धनि जे थिर ताहि निहारि ॥१ २॥ 
विद्यापति कह न कर तरास | ऐसन होयल पाटिल बिलास ॥१४॥ 


६८ 


कि कहब है सखि आजुक बात | मानिक पड़ल कुवनिक हात ॥२॥ 
काच काश्बन न जानय मूल | गुहझु्जा रतन करय समतूल ॥४॥ 
जे किठु क॒म्नु नहि कला रस जान । नीर खीर दुरँ करय समान ॥६॥ 
तन्हि सो केंहा पिरोते रसाल | बानर कणठे कि मोतिम मात्र ॥प्॥। 
भनड़ विद्यापति इह रस जान | वानर मुह की झोसय पान ॥१ ०॥ 


०्न-+--+ 0६ 


बे 0:0 विद्यापति । 
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सखी । 
१६४ 
आज देखिय सखि बड़ अनमन सनि वदन मलिन सन तौरा | 
मन्‍्द वचन तोहि के न कहल अछि से न कहिय किड मोरा ॥२॥ 
राधा | 
आजुक रइनि साखि कठिन वितल अछि कान्ह रभस कर मसला | 
गुन अवगुन पहु एकओ न बुकलनि राहु गरासल चला॥शी 
सखी । 


अधर सुखायल केश ओरमकायल घाम तिलक बहि गेला। 
बारि बिलासिनि केलि न जानति भाल अरुण उड़े गेला ॥६ 


की 


भनहि विद्यापति सुन घर जीवति ताहे कह किय बाप | 
बल ट 
ये किछ पहु देल ऑचर मॉपि लेल सखी सब कर उपहासे ॥+ 


श्र 


राघा । 
१६६ 
प्रथम समागम के नहि. जान | सम कए तौलल पेम परान ॥र 
कसल कसउटा न भेख मलान | बिन हुतबह भेल बारह बान॥ 280 
भक्लए गेलिहु रतन अमोल | चिर्हि कहु वनिके घटाओल मील [हों 
नस भेल सखि न रहए भार | काच कनक लए गेँथ गमार ही 
भनह विधापति असमय बानि | लाभ ला गेलाहु मुलहु भेल हारने ॥१ 


33-99 अलणनन 


विद्यापति | १०१ 


6८-५४: जम % ४ के 592 ७ चधण आए अचनणन + अओज जजजडओलन >त-. औहलहजड 3 अजडलजजजन जलन नजजलजजलज 


राचा। 
१६७ 


कि कहब है सखि कहइते लाज । जेहों करल सोड़ नागरराज ॥ २॥ 
पहिल वयस मम्ु नहि रति रड्र | दूति मिलायल कानुक सद्भ ॥ ४ ॥ 
हेरइते देह मर थर थर कॉप। सोइ लुबुध मति ताहे करू फॉप ॥ ६ ॥ 
चेतन हरल आलिड्डन बेलि । कि कहव किये करल रस केलि ॥| ८ ॥ 
हुठ करे नाह कंबल कत काज | सेकि कहब इह सखिनि समाज ॥१ ०॥ 
जानसि तब काहे करसि पछारि | से धनि जे थिर ताहि निहारि ॥१२॥ 
विद्यापति कह न कर तरास | ऐसन होयल पाटिल बिलास ॥१४॥ 


७---नहें: 6 ,०-०००% 


राधा । 
६८ 


कि कहब है सखि आजक बात | मानिक पड़ल कुवनिक हात ॥२॥ 
काच काश्वन न जानय मूल | गुझ्जा रतन करय समतूल ॥४॥ 
जे किछु कभ्ु नहि कला रस जान । नीर खीर दु्लँ करय समान ॥६॥ 
तन्हि सा केंहा पिरिति रसाल | वानर कणठे कि मोतिम माल ॥प॥। 
भनइ विद्यापति इह रस जान। बानर मुह की शोसय पान ॥१ «०॥ 


कल  ऐ क्‍भा-+- 


। ०२ विद्यापति । 


राचा । 
१६६ 


कि कहब हे सखि रजनिक बात । बड़ दुखे गमाओल माधत्र सात ॥ २॥ 
करे कुच माँपय अधर मधुपान | वदने वदन दंय वा परान ॥ ६ ॥ 
नव यौवन ताहे रस परचार। रति रस न जानय कांड से गमार ॥ ६॥ 
मदने बिभोर किछुओ न जान । कतए बिनति कर तैशो नहि मान ॥ 5) 
मनइ विद्यापति सुन वर नारि। तुह मुगुविनि सोइ लुझुव मुरारि ॥१ भी 


9 आओ 


हा 
मल +-> 0३ "जज 


रशाचा । 
२०० 


न कर न कर सखि मोहि अनुरोधे | कि करब हमहु त्तकर परबोधे ॥ १ ॥ 
अलप बयस हम कानु से तरुना | अतिहु लाज डर अति करना ॥ 8 
लोने निदुर हरि क्‍्यलन्हि केलि | कि कह यामिनि जत दुख देलिं ॥ धर 
हठ भेल रस हम हरल गेयान | निविवन्ध तोडुल कखन के जाने ॥5॥ 
देल आलिड्डन भुज युग चापि | तहि खन हृदय मरु उठल कॉपि ॥* ण 
नयने बारि दरशाओल रोइ। तबहँ कान्‍्हु उपशम नहि होई ।* हे 
अधर निरस मम करलनि मन्‍्दा | राहु गरासि निशि तेजल चन्दा ॥ थे 
कुचयुगें देल नख परहारे। केदारि जनि गज कुम्भ बिंदारे ॥१६॥ 
भनइ विद्यापति रसवंति सारि। तुहु से चेतनि लुबुध मुरारि ॥१7॥| 


>+++ १०+-++- 


विदापति | १०३ 
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राचा । 

२०१ 
दृढ परिरम्भने पिडलि मदने | उर्वरे अयलाहूँ सखि पुरुष पुने ॥ २ ॥ 
टुटि छिड़ियायल मोतिम हारे | सिन्दुरे लुटायल सुर पयारे ॥ ४8॥ 
सुन्दर कूच युग नख खत भरी । जनि गज कुम्म बिदारल हरी ॥ ६ ॥ 
अधर दहन देखि जिव मोर कंपि | चोंदे मएडल जनि राहुक माँपे ॥ ८॥ 
समुद्र ऐसनि निशि न पाविय ऊरे | कखन उगत मोर हित भए सूरे ॥१ ०॥ 
मोञे नहि जाएब सखि तन्हि पित्मा ठामे | बरु जिब मारि नड़ाबथु कामे ॥१ २॥ 
भनह विद्यापति तेज भय लाजे | आगि जाड़िय पुनु आगिहिक काजे ॥१४॥ 


राधा । 

२०२ 
हम अति भीत रहल तनु गोहइ। से रससागर थिर नहि होइ ॥२॥ 
रस नहि होएल कएल जे सांति | दमन लता जनि दमसल हाति ॥४॥ 
पुनु कत काकु कएल अनुकूल । तबहँँ पाप हिय मम नहि भूल ॥६॥ 
हमर अछल कत पुरुषक भागि । फिरे आगोल हम से फल लागि ॥य्ती 
विद्यापति कह न करह खेद | ऐसन होयल पाहिल सम्मेद ||१०॥ 


१०४ विद्यापति । 


>> , ५७ कब 
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२०३ 
कि कहव है सखि आजुक विचार । से सुपुरुख मोहे कल शिड्ार 
हसि हसि पहु आलिड्भन देल। मनमथ अंकुर कुसुमित मेल ॥# 
आचर परसि पयोधर हेरू | जनम पंगु जनि भ्ेटल सुमेह ॥ 
जब निबिवन्ध खसाओल कान्ह । तोहर सपथ हम किछु जदि जान ए] 
रति चिने जानल कठिन मुरारि | तोहर पुने जिश्नल हम नारि ॥१ थ 
कह कविरठुजन सहज मधु राइ | ने कह सुधामुखि गेल चतुराई ॥* शै 


राघा । 
२०४ 
कि करति अबला हठ कए नाह | निरदए भए उपभोगए चाह ॥ * | 
परम प्रबल पहु कोमल नारि । हाथि हाथ जनि पडालि पञनारि ॥ * । 
कि कहब हे सर नाह विवेक | एकहि बेरि रस मांग अनेक 5 ल्‍ 
करल काकु कत कर जुग लाए । तइअओ मुगुघ रति रचए उपा+ ॥7 
विन्ु अवसर हठ रस नहि आव । फुलला फूल मधुकर मधु पाव ॥ ! 
भनइ विद्यापति गुनक निधान | जे चुक ताहि लाग पद्चबान ॥* श्‌ 


वियापति । १० प्‌ 


मच जलकर दा मनन नय गन जक अब कक कक कल 


राघा । 
२०५ 
रामा तोरि बढ़ाउलि केलि | 
कतय देखलि नवि नलिनी मत मतडुज मेलि ॥२॥ 
गोर सरीर पयोधर कोरी परसे अरुण भेल | 
कनक चलरि जनि रतोपल मुकूले उदय देल ॥४॥ 
छैल जन जदि देने न पाइञ ताहेरि हृदय मन्द | 
खने खने रतिरससे आगर दिने दिने नव चन्द ॥६॥ 
मजे नवीना पित्रा सआना कुपत कुसुम वान। 
केसरि कर करिनी पड़लि तासु महते छोड़ान ॥७॥ 
से जे अवसर मन न बिसर नयन चलए नीर | 
सिरिसि कुसुम खगे खेलीलन्हि समर भरे जे भीर ॥१ ०॥ 
भने विद्यापति सुनह जीवति पेमक गाहक कनन्‍्त | 
राजा गिवर्सिह रूपनरयन सुरस बिन्द सुतन्त ॥१ २॥ 
राघा । 
र्‌०४ 
पहिलुकि परिचय पेमक सब्ज्यय रजनी आध समाजे | 
सकल कलारस समभरि न मेले बैरिने भेलि मोरि लाजे ॥२॥ 
साए साए अनुसए रहलि बहूते । 
तन्हिहि सुबन्धुके कहिए पठाइअ जा भमरा होअ दूते ॥४॥ 
खनहि चीर धर खनहि चिकुर गह करय चाह कुचभड़े | 
एकलि नारि हमे कत अनुरञ्जव एकहि बेर सबे रड्ढे ॥६॥ 
तखने विनय जत से संबे कहच कत कहए चाहल करे जोली | 
नवए रस रद्ठ भइ्ए गेल भड्ठ ओड धरि न भेले बोली ॥५॥ 
भनह विद्यापति सुन वर जीवति पहु अभिमत अभिमाने | 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा देडे बिरमाने ॥१०॥ 
हक 4 


२०७ 


पिञ्न रस पेसल प्रथम समाजे | कृत खन राखब अखेंडित लाजे ॥२॥ 
कह गजगामिनि जत मन जागे । अपन नागरि पन विश्र अनुरागे ॥१॥ 
आचर चीर धर हसि हेरी। नहि नहि बचन भनव कंति बेरी ॥६॥ 
उड भन उरल उभय रति र्डे | तइझओ से धनुगुन न छाड़ अनड्ठे ॥ण 
भनड विद्यापति एहु रस जाने | नुप सिवर्सिंह लप्लिमा देह रमाने ॥१० 
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माधव | 
र्ष्८ 
पुबल सजो बइसि साम | कहय रजनि विलास काम ॥२॥ 
से जे मुवदनि सुन्दरि राइ । आवेशे हियाक मा लाइ ॥१॥ 
'इम्नन करल कतहुँ छन्‍द | रभसे बिहुसि मनन्‍्द मन्द ॥६॥ 
चहु विधि केलि करल सोइ | से सब सपन भेल मोइ ॥८॥। 
किय से वचन अमिय सीठ । भेंउह्ठु भाड्टिम कुटिल दीठ ॥१०॥ 
से धनि हियाक माक जागे | विद्यापति कह नवीन रागे ॥१ २॥ 


११० विद्यापति । 


बेल अिलटरनत 
जि जे अल अईई 
 रमशिकल मन अल यम पल लक लक लत च कल क  य  ईअआई इक 


कोतुक । 

रशाघा । 

२१४५ ५ 
पिय परंदेस आस तुआ पासहि तें बोलह सखि आन! 
जे पतिप्रालक से भेल पाबक इथी कि बोलत झान ॥ २ 
साजनि अघटन घटावह मोहि । 
पहिलहि आनि पानि पियतमे गहि करे धरि सोपजिहु तोहि ॥ ४ 
कुलटा भए यदि पेम बढ़ावित्र ते जीवने की काज | 
तिल्ा एक सड्ू रसस सुख पाओब रहत जनम भरे लाज॥ ६ - 
कुलकामिनि भए निञ्र पिय बिलसे अपये कतहु नहि जाई। 
की मालती सधुकर उपसोगय किंवा लताहि सुखाइ ॥ 7 ॥ 
विद्यापति कह कूल रखले रह दूति बचने नहिं काज | 
राजा शिवसिंह रूप नरायन लखिमा देह समाज ॥ १० ॥| 


2“ 0 

राधा । 

२१४६ 
निधन का जमे धन किछ हो करए चाह उछाह । 
सिआर का जम सींग जनमए गिरि उपारए चाह ॥ ३१ ॥ 
दूती बुझलि तोहरि मती | 
छाडरे चन्दा भरइते चुलह कि हरह ताहे विपती ॥ ४ ॥ 
पिपड़ी का जञ्जो पॉखि जनमए अनल करए भपान । 
छोटा पानी चह चह कर पोटी के नहिं जान । 
जइओ जकर मूड़ पेच सन दूमए चाहए आन । 
सम तह के चिपहु आगर ढोंढहु का थ्रिक भान ॥ ८ ॥ 
फेरक पानी डोमक कोई गरब उपजू जाहि। 
भने विद्यापति दहुक कमल दूसय चाहए ताहि ॥१ ०॥ 
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विद्यापति । ११३ 


राचा । 
२२१ 

पहिल्न पसार संसार सार रस परहोंक पहिल तोहार हे । 
हठे ऑचर मोर फेरि न हलवे रवें रस भए जाएत उघार है ॥२॥ 
ए हरे ए हरे आरति परिहरि हठ न करित्र पहु बाट है । 
जेहे बेसाहल से कि घेसाहब उचित मनोभव हाट है ॥४॥ 
कञ्चने गढ़ल पयोधर सुन्दर नागर जीवन अधार हे | 
छुआइते रतन तुल न रह अधिक मुल किनहि न पार गमार हे ॥६॥ 
भनइ विद्यापति सुन हे सुचेतनि हरि सभी कइसन समान है । 
कपट तेजिकहु भजह जे हरे सजो अन्त काल होञ ठाम है ॥८॥ 


राघा । 
श्श्र 
सगर॒ सेंसारक सारे । अछए सुरत रस हमर पसारे ॥२॥ 
छुइ् जनु हलह कन्हाए | आरति मान न हलिय नडाइ ॥४॥ 
दुरहे रहओ सोरि सेवा | पहिल पढ़जोक उधारि न देवा ॥६॥ 
हृदय हार मोर देखी । लोभे निकट नहि होएब बिसेखी ॥प्गा 
मिलत उचित परिपाटी | मधय मनोज घरहि घर साटी ॥१ ०॥ 
विद्याति कह “ ” ',, . सओ कैसन रौक उधारी ॥१२॥ 


११२ विद्यापति । 


अन्‍ल च लड हज 
शशि कक की कन्क ३ पाए कं ०0०4084 42009 0७४०३ हट कहे कह + रह 


राधा । 
२१६ । 

राहु तरासे चंद हम मानि। अघर डुधा मनमये धर आति॥ ९! 
जिव जम जोगाएव घरव अगोरि | पिंवि जनु हलह लगति हम चोरि | ९! 
सहजहि कामिनि कुटिल सिनेह | आस पलाह बॉक ससि रेहे॥ ९) 
की कहु निरखह मेंसुक भन्न । धनु हमें सौंपि गेल अपन झनईू ॥ +। 
कब्बने कामे गढ़ल कुच कुस्म । भड्इते मनव बेइते परिस्म ॥१४ 
कैतव करथि. कलामति नारि | शुन गाहक पह बुकथि विचारि ॥* ) 
भनड विद्यापति न करहि बाघ । आसा बचने पुरहि धनि साध ॥१ 
गरुड़नरायन नन्‍्दन जान । राए लिवसिंह लखिमा देह समान ॥१6ी 


वनीनी।णत- ८) अभाग#गओओई. 


राघा । 
रु २२० 
हंठे न हलब मोर भुज जुग जाति । भाड़ि जाएब बिस किसलय कॉति ॥ ९ 
हुठ न करिय हारे न करिय लोभ | आरति अधिक न रह सुख सोम ॥ ४! 
5 हलिय 33 आह चकोर | पीबि हलत घसि स्तिमुख मोर ॥६) 
से न हलवे पयोधर मोर | भाड़ि जाएत गिरि कनक कटोर | 


भनदहू वि 
इविद्यापति इ रस भान | लखिमा पति सिवर्सिह नृप जाने |. 


बिद्यापति । 99३ 


राधा 
२२१ 

पहिल पसार ससार सार रस परहोंक पहिल तोहार हे । 
हठे ऑचर मोर फेरि न हलवे रवें रस भए जाएत उघार हे ॥२॥ 
ए हरे ए हरे आरति परिहरि हठ न करिग्र पहु बाट हे । 
जेहे बेसाहल से कि बेसाहब उचित मनोभव हाट है ॥४॥ 
कजञ्चने गढ़ल पयोधर सुन्दर नागर जीवन अधार हे । 
छुआइते रतन तुल न रह अधिक मुल किनहि न पार गमार हे ॥६॥ 
भनइ विद्यापति सुन हे सुचेतनि हरि सओ कइसन समान हे | 
कपट तेजिकहु भजह जे हरि सओ अन्त काल होअ ठाम हे ॥८॥ 


राधा । 

र्र्र 
सगर॒ सेंसारक सारे । अछए सुरत रस हमर पसारे ॥२॥ 
छुद जनु हलह कन्हाई | आरति मान न हलिग्न नड़ाइ ॥४॥ 
दुरहि रहओ मोरि सेवा | पहिल पढ़ओोक उधारि न देवा ॥६॥ 
हृदय हार मोर देखी । लोभे निकट नहि होएब बिसेखी ॥८॥ 
मिलत उचित परिपाटी । मधय मनोज घरहि घर साटी ॥१ ०॥ 
विद्यापति| कह नारी | हरि सो कैसन रौक उधारी ॥१२॥ 


३१४ विद्यापति । 


न आज आर की ०२७० ०८२२३४३>ल उरी 
कि कक के कसी बी सी की आय आज कननररर री 


राधा । 
श्श्रे 

गुन अगुन सम कय मानए भेद न जानए पहू। 
निञ्र चतुरिम कत सिखाउबि हमहु भेलिहु लह ॥९२॥ 
साजनि हृदय कहओ तोहि। 

जगत भरल नागर अछए बिहि छललिह मोहि ॥९॥ 
काम कला रस कृत सिखाउबि पुब पछिम न जान । 
रभस बेरा निन्‍्दे बेआकुल किछु न ताहि गेआान ॥६ी 


राघर । 

२२४० 
कुटिल विल्लोक तन्‍त नहि जान | मधुरह बचने पेड नहं काने ॥ 
मनसिज भड्ढे बचन मजे जेओ | हृदय चुकाए बुम्काए नहिं सेश्रो ॥ 
कि सखि करव कझोन परकार | मिलल कन्त मोहि गोप गर्भीरं | 
2003770%0. 
कम सहवात | 
हमे कखइते जाए । कह दहु अरे सखि जिवन उप | 


विद्यापति | ११४ 


जे हज अशजे अनजजजननन्‍जलल जज टली आधे 
3 >ख ज वडटटशडडडइडडजीड 


सखी । 

२२५ 
प्रह. कौशल तुय राधे । किनल कन्हाएइ लोचन आधे ॥ २॥| 
ऋतुर्पति हटबए नहि परमादी | मनमय मधय उचित मूलबादी ॥ ४ ॥ 
दिज पिक लेखक मसि मकरन्दा | कॉप भमर पद साखी चन्दा ॥ ६ ॥ 
बहि रतिस्छु लिखापन माने। श्री सिवसिंह सरस कवि भाने ॥ ८ ॥ 


अनल हथ ऑजिजल अभी टीजर 


सखी । 
२२६ 
सेमिक बेरि उगल नव ससधर भरमे चिदित सबतहु | 
कऋुशडल चक्र तरासे नुकाएल दुर भेल हेरावि राह ॥ २॥ 
सा द 

जबु वेससि रे बबन हाथ वलाइ | 
हुम मुल्न चाड़िम अधिक चपल भेल कति खन धरव नुकाह ॥ ४ ॥ 
रतोपल जनि कमल वैसाओोल नील नलिन दलतहु | 
तिलक कुसुम तहु माक देखिकहु भमर अथयि लह लहु 
पानि पलव गत अधर हक 

4 मत अथर विस्‍्ब रत दसन दालिम विज तेरे | 
हर दूर अल पास ने आबए माह धनुहि के भेरे ॥८॥ 


११६ विदापाति | 


ठूती । 

श्२७ 
बदन कामिनि हे बेकत न करबे चउदिस होएत उजोरे । 
चॉदक भरसे अमिय रस लालचे ऐँठ कए जाएत चकोरे ॥ २॥ 

सुन्दरि तोरित चालिय अभिसारे | । 

अबहि उगत ससि तिमिरे लेजब निसि उसरत मदन पसारे ॥ ४ ॥ 
अमिय बचन भरमहु जनु बाजह सौरभ बुजत आने । 
पड्ुज लोने भमरे चलि आओब करत अघर मधुपाने ॥ ६ ॥ 
तोहे रसकामिनि मधुके जामिनि गेल चाहिय पिय सेवें । 
राजा सिवर्सिह रुपनरायन कवि अभिनव जयंदेवे | ८ ॥ 


सखी । 
र्श्द 
अस्घरे बदन भपावह गोरि | राज सुनइछिआ चॉदक चोरि ॥ रे 
घरे घरे पहरी गेल अछछ जोहि | अबही दूखन लागत तोहि ॥ १ ॥; 
कतए नुकाएब चॉदक चोर । जतहि नुकाओब ततहि उजोर ॥ ६ 
हास सुधा रसे न कर उजोर । बनिके धनिके धन बोलब मोर ॥ + 
अधरक सीम दसन कर जोति | सिदुरक सीम चेसाउलि मोति ॥१ | 
भनइ विद्यापति होह निसड्ड | चॉंदहु कॉ थी भेद कलझ्ढ ॥? री ' 
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विद्यापति | ११६ 


फल कक कक कक कक सर मर 


दूती । 
श्र 

त्रिबलि तरड्डिनि पुर दुगम जानि मनमथे पन्न पठाउ । 
जीवन दलपति समर तोहर रतिपति दूत बढ़ाउ ॥२॥ 
माधव आधे साजिय दहु बाला । 
तसु सैसवे तोहे जे सन्‍्तापलि से सबि अउति पाला ॥४॥ 
कुन्तल चक्क अंकुस तिलक कए चन्दन कवच अभिरामा | 
नयन कंटाख बान गुन दए साजि रहुलि अछ बामा ॥६॥ 
सुन्दरि साजि खेत चलि आइलि विद्यापति कवि भाने | 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा देवे रमाने ॥<]। 


५)5५ अध्याय 


अभिसार । 
ठूती । 
२३४ 
वारि विलासिनि आनबि कॉहा | तोहि कान्ह बरु जासि तेंहा ॥ २॥ 
प्रथम नेह अति मिति राही। कते जतने कते मेराउबि ताही ॥ ४ ॥ 


११८ विद्यापति । 
सखी। 

२३१ है 
सिरिहि मिलल देहा,. न कुचे चान रहा, 
घामे न पिउल सुगन्धा । 

अधर मधुरी फूल, . वेश्तिञ्न तहेंरे ठूल, | 
घयलहि अछ मकरन्दा ॥ २ ॥ 
रामा अइलि हे पिया बिसराइ । 
पुरुष केसरि जनि, दमन लता धनि, 
छुआइते जा असिलाइ ॥ ४ ॥ 
गेलिहि कयलह मान, की अवसर आन, 
की सिसु वालमु तोरा । 
मुसए गेलि धन, जागल परिजन, 
लगहि कल्लाओक चोरा ॥ ६ ॥ 
भनइ विद्यापति, सुन बरजीबति, 
इ रस केओ केओ जाने । 
राजा सिवर्सिह, रूपनरायन, 
लखिमा देवि रमाने ॥ ८ ॥ 


डूती। 
श्३२ 


उठ उठ माधव कि सुतसि मन्‍्द | गहन लाग देख पुनिमक चर्न्द ॥शं 
चय रोमावलि जमुना गड्ढ । त्रिबलि तरड्िनि विप्र अनझ ॥ 
5० तिलक तरनि सम भास । धूसर मुखसाति नहि परगास | 
पक 3 अ पूजह पचबान | होअआओ उगरास देह रतिदान ॥ ' 
पुर कहइते बूल | अलपेओ अवसर दान अतूल ॥* * 
वियापति कवि एहो चूल्न | अलपेशो अवसर दान भू: 


रस भान | राय सिवर्सिह सब रसक निधान ॥7 पे 


विद्यापति । १२१ 


डर: 5 एरनन+न-- १ २ समथकनके फेर... रबलनपेफक का: बेन + पक. मर “कक सकें: मेड + ००० च् 


दूती 

२३७ 
बल चल सुन्दीरे सुस कर प्राज] ततमत करइत नहिं हो काज ॥ २॥ 
एुरुजन परिजन डर करु दूर। बिनु साहस सिधि आस न पूर ॥ ४ ॥ 
विनु जपले सिधि केओ नहि पाव । विनु गेले घर निधि नहि आवब ॥ ६ ॥ 
'ग्रो परवल्लम तोहि पर नारि | हम पय मध दुहु दिस गारि ॥ ८॥ 
तोह हुनि दरशन इह मन लाग | तत कए देखिय जेहन तुय भाग ॥१ ०॥। 
भनहू विदयापति सुन बरनारि | जे अड्भीरिय तॉन गुनित्र गारि ॥१ २॥ 


*+-+-०९---+ 


द्न्ती 

श्द८ 
धनि धनि चलु अभिसार | 
शुभ दिन आजु राजपने मनमथ पाश्रोष कि रीति बियार ॥ २॥ 
गुरुजन नयन अन्ध करे आओल बान्धव तिमिर विशेष । 
तुय उर फुरत बाम कुच लोचन वहु मड्गल करें लेख ॥ ४॥ 
कुलबति धरम करम अब सब गुरु मन्दविरे चलु राखि। 
प्रियतम सड़डे रड़् करू चिरदिने फलत मनोरथ शाखि ॥ ६ ॥ 
नीरदे घिजुरि बिजुरी सओ नीरद किक्लिनि गरजन जान । 
हरिखे चरिसे फुल सब शाखी शिखिकुल दुह्ु गुन गान॥ ८ 
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१२० तियापति । 


दू्ती। 
२३५ 
बारिस जामिनि कोमल कामिनिं 
निदारण अति अच्चकार । 
पथ निशाचर सहसे सब्र 


घन पर जलघार ॥२॥ 
माधव प्रथम नेहे से भीति। 
गये अपनहि सेअ बिलोकिय करिय तैसनिं रीति ॥शी 
अति भयाउनि आतर जउनि कइसे कए आउंतिं पार | 
सुरतरस सुवेतन बालसु ता पति सबे असार ॥$॥ 
एत सुनि मने विमुख सुमुखी तोह मने नहि लाज | 
कतए देखल मधु अपने जा मघुकर समाज ॥| 

०-०“. १0०77 

सखो | 


र्३६ 
जागल घर पर निनन्‍्दे भेल भोर | सेज पेजल डठि नन्दकिशोर || ६3 


सघने गगने होगे नखतर पाति ! अवधि न पात्रील छूटल रति !| 89॥ 
हक पक कॉति । युवति मोहन बेश घर करते भोति ॥ 
पर नारे पिरितिक जानि सुजान | घोर ऑँधियारे करल पर्योर् ॥ है 
कुसुमित 908 के हे । चलल निभ्त पथे न मान या ॥१ ह 
क्ेखर पन्‍्य पर कालिन्दि तौर | तहों चालि आओल गोकुल वीर ह 

र मिलल जाहि | आनल नागर भेटल राहिं शा 


विद्यापति । १२५ 


ठूती । 
२४५ 
प्रशथि मनमथ करहि पाएत | मनक पाछे देह जाएत ॥ २॥ 
भूमि कमालिनि गगन सूर | पेम पन्‍या कतए दूर॥४)॥ 
बाध न कराहे रामा | पुर बिलासिनि पिम्॒तम कामा ॥ ६ ॥ 
बदन जिनिकहु करसि भन्‍्दा | लगन आओत लाजे चन्दा ॥ ८॥ 
तेहि सड्डिय पथ उजोर । गमन तिमिरहि होएत तोर ॥१०॥ 
काज संसय हृदय बड़ा | कत न उपजए बिरह सट्ढभा ॥११॥ 
सबहि सुन्दरि साहस सार। तेहि तेजि के करए पार ॥१४॥ 
सकल आभिसार सिंद्विदायक । रूपे अभिनव कुसुम सायक ॥१ दा 
राए सिवार्सिट रस अधार। सरस कह कवि कशठहार ॥१ ८॥ 
9 
सखी । 
२४६ 
स्ाामद पढू अलका । मुख जनु करह तिलका ॥ २१ 
निपुन पुनिम के चन्दा | तिलके होएत गए मन्दा ॥ ४ ॥ 
सहजाहे सुन्दरि बडे राही | कि करबि अधिक पसाही ॥ ६ ॥ 
उजर॒ नयन नलिना । काजरे न कर मालिना ॥ ८॥ 
दूधधक. धोएल. भमरा | मसि बुड़ि जाएत सामरा ॥१ ०] 
"रे पयोधर. गोरा | उल्टल कनय कटोरा ॥१२॥ 
५ फैबल न करू। हिमे बुडि जाएत सुमेरू ॥१ ४॥ 
न्‍ ति कंबी । कतए तिमिर जहाँ रच्री ॥१६॥ 


जी: ैरजनज>+ 


१२४ विदयापति । 


ठू्ती | 

२४३ न 
चरण मुपुर उपर सारी । मुखर मेखल करे निवारी ॥ २॥| 
अम्बरें समरि देह मपाद। चलहि तिमिर पथ समाई ॥| 3] 
समुद कुसुम रमस रसी। अबहि उगत कुंगत उ् ॥६॥ 
आएल चाहिआ सुमुखि तोरा | पिसुन ल्ोचन भम चकीरा॥ + | 
अलक तिलक न कर राधे | अड्जे बितेपन करहि बांधे ॥१ ९ 
तजे अनुरागिनि ओ अनुरागी । दूषण लागत भूषण लागी ॥ रो 
भने विद्यापति सरस कबी | नृपतिकुल  सरोरुह रबी ॥$ १ 


89ैैजजना 


द्ती 

ण्च 
२४४ रक, 
चान्द्‌ बदनि धनि चास्द >रे दरहि सजों लखत सें॥ 
धान चान्द उगत जबे । दुहुक उजोरे दुरहि सजा हरे 
चल गजगामिनि जाबे तरुन तम | किस्बा कर अभिसारहि 3: | ५। 
चन्यवदनि धनि रयनि उजोरि | कओने परि गमन होएत सखि मोर 
है परिजन परिमल दुरबार | दुर सजो दुरजने लखब अभितार।! श 
हे चकित नयन तोर देह ।तोहि लए जाइते मोहि सन्हेंह है 
धर अएल है परआएत काज । विफल भेले मोहि जाइते लाज ॥१ 


विद्यापति १२७ 
जज जज 5 
सखी । 
२४६ 
रे अनुर्चारे कय अनुमान । वेहीरे लागि बुके बचन सन्धान ॥ २॥ 
ल नहि देखल एक लोक | सुख सजो सूतल नहि दुख शोक ॥ ४ ॥ 
ककएटक सब मेल दूर । सब एक जागय मनमथ शूर ॥ ६ ॥ 
( निचल भेल निरजन बाठ | दुरजन नयनहिं लागल कचाट ॥ ८॥ 
शेखर कह पन्‍य बियार | अभिसर सुन्दरि भय नहि आर ॥१ ना 


२५० 
जिनि करिबर राजहंसगति गामिनि चललिह सझ्लेत गेहा। 
अमल तडित दण्ड हेम मर्ज़रे जिनि अति सुन्दर देहा ॥ २॥| 
जलधर चामर तिमिर जिनि कुन्तल अलका भ्रृद्ग शैवाले | 
भींह मदन धनु भ्रमर भुजड्डिनि जिनि आध बिधुवर भाले ॥ ४ ॥ 
नलिनि चकोर सर्फारे सब मधुकर मगि खज्लनन जिनि औखी । 
नासा तिल फुल गरुड चमचु जिनि गिधिनी श्रवणें विशेखी ॥ ६ ॥ 
कनक मुकुर शाशि कमल जिनिय मुख जिनि विम्ब अधर पवारे। 
दशन भुकुता पोति कुन्द करगबीज जिनि कम्यु कणठ अकारे ॥ ८॥ 
बेल ताल युग कनय कलस गिरि कटोरि जिनिय कुच साजा | 
बाहु सणाल पादशा बल्लरि जिनि सिंह डमरु जिनि माक्ता ॥१ ०॥ 
लोम लतावलि शैबाल कब्जल त्रिबालि तरक्षिनि रड्ढा । 
नाभि सरोवर सरोरुह दल जिनि नितम्ब जिनिय गज कुम्मा ॥१ २॥ 


उरुयुग कदलि करिबर कर जिनि थल पद्चुज जिनि पद पानी | 


नख दाडिस बीज इन्दु रतन जिनि पिकु अमिय जिनि बानी ॥१ ४॥ 
भनडइ विद्यापति सुनह मधुरमति राधा रूप अपारा | 
राजा सिवर्सिह रूप नरायन एकादश अवतारा ॥१६॥ 


अिनन«++-- * 6) >«>««»म-म« 


श्द विदयापति । 


सखी । 
२५१ 

कुन्तल तिलक बिराज मुख शोमित सींदुर बिन्दु । 
हेमलतामे समारु बिघि कबि रवि तारा इन्दु ॥ २॥ 
इन्दुबदनि धनि नयन बिशाला | कमल कलित जनि मधुकर माला॥ 8 ॥ 
देखलि कलावति अपरुब रमनी | जनि आइलि सुरपुर गजगमनी ॥ ६ ॥ 
बेनी बिमल बिराज तनु बस कुसुमावालि हार । 
श्याम सुजड्म देखिकहु कियो काम परहार ॥ ८॥ 
करू परहार मदन सर बाला। कुटिल कृटाख बान कनियाला ॥१०॥ 
कम्बु काठ रुणाल भुज बलित पयोधर हार | 
कनक कलस रसे पूरि रहु सश्चित मदन सेंडार ॥१ शा 


मदन सेंडार पयोधर गोरा | जनि उल्लटाओल कनक कंठोरा ॥१४॥ 
श्यामा सुल्लोचनि सुरति रति अपरुष भूषन सार । 


विद्यापति कविराज कह सुफले करथु अमिसार ॥१६॥ 
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सखी । 
२५२ 


ऊुन्द कुमुद॒ गजमोतिम हार । पहिरल हृदय म्हेपि कुचभार ॥ २ ॥ 
थोरोहे शशधर किरण बिथार | ऐसन समय कयतल आभिसार ॥ ४ ॥ 
चहुदिश सचकित नथन निहार | मदन संदालसे चलइ नपार ॥ ६ ॥ 
मिलालि निकुझ्जे कुब्ज नूप पास | कह कविशेखर केलि विल्ञास ॥ ८ ॥ 


अल >०>+-+ 2) 3>>«म«ल्कम-े, 


विद्यापति | १२६ 


श्श्रु 
काजर रुचिहर रथनि विश्ञाला | तसु पर अभिसार करु श्रजबाला ॥ २ ॥ 
घर सजो निकसय जइसन चोर । निशवद पद गति चललिहु थोर ॥ ४ ॥ 
उनमत चित अति आरति निथार | गरुअ नितम्ब नव योवन भार ॥ ४ ॥ 
कमलिनि माक खीनि उच कुच जोर | धाधसे चल्ु कत सावे बिभोर ॥ ८ ॥ 
रद्जिनि सट्बभिनि नव नव जोरा। नव अनुरागिनि नव रसे भोरा ॥१ ना 
अड्रक अभरण ब्रासय भार | नेपुर किल्धिनि तेजल हार ॥१ १॥ 
लीला कमल उपेखलि रामा | मन्‍्यर गति चलु धरि सखि शामा ॥9 ४॥ 
जतनहिं. निस॒द नगर दुरन्ता | शेखर अभरण भेल वहन्ता ॥१४॥ 


--न-->--५0, न 


राधा । 

२५४ 
सलहु कय कहलह गुरुतर भार | दुतर रजनि दूर अमिसार ॥ २॥ 
घाट भुअद्भम उपर पानि | दुहु कुल अपजस अड्विरल जानि॥ ४॥ 
पर निध्चि हरलय साहस तोर । के जान कओन गति करवए मोर ॥ ६ ॥ 
तेरे बोले दूती तेजल निज गेह । जीव सजो तौलल गरुअ सिनेह ॥ ८ ॥ 


दंसमि दसाहे बोलब की तोहि | अमिय बवोलि बिख देलहे मोहि ॥१ ०॥ 


बन अत 


वर 


१५८ विद्यापति । 


सखी | 
२५१ 

कुन्तल तिलक बिराज मुख शोमित सींदुर बिन्दु । 
हेमलतामे समारु बिधि कबि रवि तारा इन्दु ॥ २॥ 
इन्दुबदनि धनि नयन बिज्ाला | कमल कलित जनि मधुकर माला॥ 8॥ 
देखलि कलावति अपरुव रमनी । जनि आइलि सुरपुर गजगमनी ॥ ६ | 
बेनी बिमल बिराज तनु बस कुसुमावालि हार | 
इयाम भुजड़म देखिकहु कियो काम परहार ॥ ८॥ 


करू परहार मदन सर बाला | कुटिल कठाख बान कनियाला ॥१ ० 
कम्बु कएठ म्णाल भुज बलित पयोधर हार | 

कनक कलस रसे पूरि रहु सावेत मदन मेंडार ॥१ २॥ 

मदन सेंडार पयोधर गोरा | जनि उलटाओल कनक कठोरा ॥१ ५) 
इयामा सुलोचनि सुरति रति अपरुष भूषन सार । 

विद्यापति कविराज कह सुफले करथु अमिसार ॥१६४॥ 


6 


सखी । 
हा २५२ 
दे ऊुमुद गजमोतिम हार | पहिरल हृदय मॉपि कुचभार ॥ *२ ॥| 


थोरहे शशघर. किरण बियार | ऐसन समय कयूल अभिसार ॥ ४ ॥ 
चहुदिश सचकित नयन 


मिलालि 


स्लो निहार | मदन मदालसे चलइ नपार | ६ ॥ 
निकुडज कुज्ज नुप पास | कह कविशेखर केलि विल्लास ॥ ८ ॥ 


७333७ ६) ७०००० _-_॑वक 


विद्यापति । १३१ 


सखी 

२५७ 
आजु साजनि धनि अमिसार | 
चाकित चाकित कत वेरि बिलाकइ भुरुजन भवन दुयार ॥ २॥ 
अति भय लाजे सघन तनु कॉपइ मपइ नील निचोल | 
कत कत मनहि मनोरथ उपजत मनसिंधु मनहि हिलोल ॥ ४ ॥ 
मन्थर गमनि पन्य द्रसाओलि चतुर सखि चलु साथ | 
परिमले हरित हरित करि बासित भाविनि अवनत माथ ॥ ६ ॥ 
त्तरुण तमाल संग सुख कारण जगम कोचन बेलि | 
केलि विपिन निपुन रस अनुसरि बल्लव लोचन मेलि ॥ ८ ॥ 
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सखी । 

२५८ 
सहर्चारे बात धयल घनि श्रवने | हृदय हुलास कहत नहि बचने ॥ २ ॥ 
सहूर्चारे समुकल मरमक वात | सजाओल जहसे किछु लखइ न जात ॥ ४ || 
शेतोबरें तनु आधवरि देलि। बाहु पवन गति सगे करे लेलि ॥ ६ ॥ 
जइसन चोद पवने चालि आइ | अहसन कुज्जे उदय मेलि राइ ॥ ८ ॥ 
कानु धरल जब राहिक हात | वैसल सुबदनि कह लहु बात ॥१०॥ 
कुच युग परशें तरसि मुख मोर | भनइ विद्यापति आनंद ओर ॥१ रा 


8००० 


३३० विदयापति । 
लाना अनर9रप9> 9 पतन <+++»५+2« «4.०3... 
भाधघव | 
श्श्५्‌ 
कुसुमित कुआजहि कातर कान | कामिनि लागिकत कर अनुमान ॥ २॥ 
की करव कह मेरे सुबल सड्ूघाति | कलावति कॉजि अवधि कर आति ॥ ४ ॥ 
दारुण गुरुजन किय करु बाधा | किय लागि मानिनि भैगेल राधा ॥ ६ ॥ 
तपनक तापे किय चलए न पार | गरुअ नितम्ब पीन कुंचसार ॥ ८॥ 
सजन सहित किय बाढुल नेह | इथे किय धनि नहि तेजल गेह ॥१ ०) 
बिपद सस्पद किय बुकइ न पारि | कैसने बज्चय से सुकुमारि ॥१२॥ 
बोधि सुबल कहु झुन गुनमन्त । शेखर कह धनि मिलब नितन्त ॥११॥ 


ब्न्न-१8९....0.0.ह.5. 


साथव | 

२५६ 
रपनि छोटि अति भीरु रमनी। कति खने आओब कुझरगमनी ॥ २ ॥ 
भीम भुजडम सरणा | कत सूट ताहे कोमल चरणा ॥ 8 ॥| 
विहि पाये कर परिहार । अबिधिन सुन्दरि करु अमिसार ॥ ६॥ 
न सघन महि पह्ढा। विधिनि वियारत उपजप बड्ढुव ॥ ८५ ॥ 
पेश दिशा घन अन्थियारा | चलइते खलइ लखद नहि पारा ॥१०। 
७ जनि पलटि भुललि। आओत मानवि भानत लोलि ॥१२॥ 
उैयापति._ कि कहेड । प्रेमहि कुलबति परामव सहइ ॥१श 


++-+- ७५१... 


विद्यापति। १३१ 


नि भर भरा अर अल कक 


सखी । 

२५७ 
आज्जु साजनि धनि अमिसार | 
चाकित चाकित कत बेरि बिलोकइ गुरुजन भवन दुयार ॥ २ ॥ 
अति भय लाजें सघन तनु कौपड मेॉपइ नील निचोल | 
कत कंत मनहि मनोरथ उपजत मनर्सिधु मनहि हिल्लोल ॥ ४ ॥ 
सन्‍्यर गमनि पन्‍थ दरसाओलि चतुर सखि चलु साथ | 
परिमले हरित हरित करे बासित भाविनि अवनत माय ॥ ६ ॥ 
तरुण तमाल संग सुख कारण जंगम कोचन बेलि | 
केलि विपिन निपुन रस अनुसरि वक्नव लोचन मेलि ॥ ८ ॥ 


चित 90 जाता 


सखी । 

श्भ्८ 
सहर्चारे बात घयल धनि श्रवने । हृदय हुलास कहत नहि बचने ॥ २॥ 
सहर्चारे समुकल मरमक बात | सजाओल जहसे किछु लखइ नजात॥ ४ ॥ 
शेतोबरें तनु आवरि देलि | बाहु पवन गति संगरे करे लेलि ॥ ६ ॥ 
जइसन चेंद पवने चाले आइ | अहसन कुज्जे उदय भेलि राह ॥ ८ ॥ 
कानु घरल जब राहिक हात | वैंसल सुबदनि कह लहु बात ॥$ था 
कुच युग परशे तरसि मुख मोर | भनह विद्यापति आनंद और ॥१ शा 


अणाणएण १.७ 


१५२ विद्यापति । 


राचा। 
२५६८ 
अर्णे किरन किछ अम्बर देल । दीपक सिखा मलिन भ गेल ॥ २॥ 
हुठ तेज माधव जएवा देह । राखए चाहिन्न गुुत सिनेह ॥ १ ॥ 
टुरजने जाएत परिजन कान | सगर चतुरपन होएंत सलान ॥६॥ 
अमर कुसुम रमे न रह अगोरि । केओे नहि चेकत करए निअ चोरि॥ 5 
अपनेओं धन हे धनिक घर गोए । परक रतन परकठ करे कोए ॥१ थ। 
फाब चेरि जौं चेतन चेर। जागि जाएत पुर परिजन मोर ॥४ ५ 
भनइ विद्यापति साख कह सार । से जीवन जे पर उपकार ॥१ १) 
$0,“+ 
राघा। 
२६० 
पुरत्त पुर पुरजन पिसुने जामिनि आध अंधार | 
चाहु तरे हरि पल्रटि जाएव पुनु जमुना पार ॥ ९२ ॥ 
हूँ कुल कुलकलझ्कः डराइअ ओ कुले आरत्ति तोरि । 
पिरित लागि परामव सहब इथि अनुमति मोरि ॥ ४8 ॥ 
कान्हा तेज भुज गिम पास । 
पहु जनले दुरंत बाढ़त होएत रे उपहास ॥ ६ ॥ 
जगत कत न जुब जुबती कत न लाबए पेम ) 
वापु पुरुष विचखन चाहिआ जे कर आगिल खेम ॥ ८ ॥ 
गोचर एक मोर पए राखव राखवि दुअआओ लाज | 
कब॒हु मुख सल्ान न करव होएत पुनु समाज ॥१ ०॥ 


ना ५0 जज, 


विद्यापति । 9३५ 
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सखी । 
श्६५ 
दुहु रूप लावनि मनमय सोहिनि निरखि नयन सुलि जाय । 


रजनी जनित रति विशेष अलापने आलस रहल दुहु गाय ॥२॥ 
चोॉचर कुन्तल ताहे कुसमदल लोलत आनहि भोंति | 

दुह्नु दोहा हेरि मुख हृदय बाढ़ल सुख बोलत भूलत पॉति ॥४॥ 
निज निज मन्दिर नागरि नागर चलइते करु अनुबन्ध | 

बिरह बिपानल दुह्ठु तनु जारल लोचने लागल धन्ध ॥६॥ 
मितक चीत पुतलि सन दुह्ु जन रहल बिदायक बेला | 

प्रेम पयोनिधि उछलि उछलि पडु चेतन अचेतन भेला ॥८॥ 

दुहु जन चीत होरे सहर्चारे घम घन गगनहि चाय । 

रजनी पोहाओल सब जन जागल से डरहि अधिक डराय्‌ ॥१०॥ 
शेखर बुमि तब करे कत अनुभव दुह्ु सड्र भड्ठ कराव। 

निज निज मन्दिरे गमन करल दुहु गुरुनन भेद नहि पाव १२॥ 


6 लिन 


सखी । 
२६६ 
अरुन लोचन धूमि घुमाएल । जनि रतोपल पवने पाओल ॥ २॥ 


आकुल चिकुरे बदन कापल | जनि तमाचओ चोद चापल ॥ ४ ॥ 
माधव करके जाइति बासा। देखे सखी जन हो उपहासा ॥ ६ ॥ 
फुजलि नीबी आनि मेराउलि | जनि सुरसारे उतरे धाउलि ॥ ८॥ 
नखखत देल्ल कुच सिरीफल | कमले कॉपि कि हो कनकाचल ॥१०॥ 
भने विद्यापति कौतुक गाओल । इ रस राए सिवर्सिहे पाओल ॥१ २॥ 


अननगगन-नन है सतत 


१३४ विद्यापति । 
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सखी । 


२६३ 
रजनी शेप बर नागारे नागर बइसल सेजक माही । 
हेरि सखि तोरित मन्दिर भीतर हासे हसि बइसल ताही ॥ २॥ 
सहर्चारे मेलि केलि कलपतरु कर कृत रस परकासे । 
रजनिक रड्ढ कहइते नव नार्गारे पिया मुख मॉपल बासे ॥ ४ ॥ 
दुहुु मुख निराखि हरखि सब सहर्चारे पुलकिनि रहल निद्ारि । 
पीत बसन लइ निज तनु मॉपल लाजे लजाओलि गोरि ॥ ६ ॥ 
तब हरे ना्गरे कोरे अगोरल डुबल सुख सिन्धु माक । 
ललिता ललित कहि दुहु बेश खग्डित सजाओत अनुपम साज ॥ 5 | 
दुहु रूपे सगन भेल सब सखीगन दिन रजनि नहि जान । 
अरुण उदय भेल जटिला शबद पाओल कबिशेखर इह भान ॥१९०॥ 


ब_--++- १9 


सखी ।॥ 
२६४ 
विद्तोह बिकल भेल दुहुक परान | गर गर अन्तर करय नयान ॥ २॥| 
ऐुंहु मने सनसिज जागि रहु | तिल बिसरन नहें केहु काहु ॥ १ 
निशबदे सूतल निन्‍्द नहि भाव | बियोग बियाधि बिथारल गाय ॥ ६ ॥ 
उटेक इलह नेह दुह्ु भल जान | दुहुु जन मिलने मधथ पचवान ॥ ८॥ 
कबिशेखर जान इह रस रज् । परबस पेम सतत नह भजक़् ॥१०९॥ 


नक्ज++ ७०९ 


डक जज अफ क पर फरीज रस जे अर अर न अ 


विद्यापति | क््श्प्‌ 


सखी । 
२६५ 
दुह्ु रूप लावनि मनमथ मोहिनि निरखि नयन भुलि जाय । 


रजनी जनित रति विशेष अलापने आलस रहल दुरु गाय ॥२॥ 
चॉचर कुन्तल ताहे कुसमदल लोलत आनहि भौति । 

दुह्लु दोहा हेरि मुख हृदय बादल सुख बोलत भूलत पॉति ॥४॥ 
निज निज मन्दिर नागरि नागर चलइते करू अनुबन्ध | 

विरह विषानल दुहु तनु जारल लोचने लागल धन्ध ॥६॥ 
मितक चीत पुतलि सन दुहु जन रहल बिदायक बेला | 

प्रेम पयोनिधि उछलि उछलि पडु चेतन अचेतन भेला ॥<॥ 
दुहु जन चीत हेरि सहर्चारे घन घन गगनहि चाय । 

रजनी पोहाओल सब जन जागल से डरहि अधिक डराय ॥१०॥ 
शेखर बुकि तब कारे कत अनुभव दुहु सड़ भड्ट कराव | 

निज निज मन्दिरे गमन करल दुहु गुरुजन भेद नहि पाव १२॥ 


6 
सखी । 
२६६ 

अरुन लोचन धूमि घुमाएल | जानि रतोपल पवने पाओल ॥ २॥ 


आकुल चिकुरे बदन मापल | जनि तमाचओे चोद चांपल ॥ ४ ॥ 
साधव करके जाइति बासा | दोेखि सखी जन हो उपहासा ॥ ६ ॥ 
फुजलि नीबी आनि मेराउलि | जनि सुरसारे उतरे धाउलि॥ ८॥ 
नखखत देल कुच सिरीफल । कमले मॉपि कि हो कवकाचल ॥|१०॥ 


भने विद्यापति कौतुक गाओल । इ रस राए सिवर्सिहे पाओल ॥१ २॥ 
6 


अजय मम जज आज आज अर जज फीकी कक सफर 


१३६ विद्यापति । 
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सखी । 

२६७ 
अलसे परल लोचन तोर । अमिओे मातल चाँद चकार ॥ २॥ 
निचल सेंडह जे ले बिसराम | रण जिनि धनु तेजल काम ॥ 8॥ 
अरे रे सन्दरि न कर लथा। उकुति बेकत गुपुत कथा ॥ ६ ॥ 
सिरेफल करज सिरी। केसु विकसित कनञ्र गिरी ॥ ८॥ 
बहल तिलक उधसु केस । हसि परिछल कामे सन्देस ॥१ ९%॥ 


(५) लथा- छलना। 


+0$ 


सखी । 
श्द८ 

उचधसल केश कुसुम छिरियाएल खणिडित दशन अधरे । 
नयन देखिय जनि अरुण कमल दल मधु लोभे वइसल भमरे ॥ ९! 
कलार्वति केतव न करह आज | 
कओन नागर सक्लें रयनि गमओलह कह मोहि परिहरि लाज ॥ ४ | 
पीन परयोधर नखरेख सुन्दर करें राखहु को गोरि | 
मेरु भिखर नव उगि गेल शबधर गुप्ुति न रहलिय चोरि ॥ ६ ॥ 
चेकतेमो चोरि शुपुत कर कतिखन विद्यापति कबि भान । 
महजम जुगपति चिरोजिब जीवथु ग्यास देव सुरतान ॥ ८ ॥॥ 


9 


विद्यापति । १३७ 


सखी । 
२१६६ 

उधसल केसपास लाजे गुपुत हास रजनि उजागेरे मुख न उजला। 
नख पद सुन्दर पीन पयोधर कनक सम्भु जनि केसु पुजला ॥ २॥ 
नननन कर सखि परिनत ससिमुखि सकल चरित तोर बुकल बिसेखी ॥ ३ ॥ 
अलस गमन तोर बचन बोलसि भोर मदन मनोरथ मोहगता | 
जुम्मसि पुनु पुनु जासि अरस तनु आतपे छूटलि म्रणाल लता ॥ ५ ॥ 
चास पिन्धु विपरित तिलक तिरोहित नयन कजर जले अधर भरु । 
एत सबे लक्तन सड्भ बिचच्छून कपट रहत कति खन जे धरु ॥ ७ ॥ 
भने कबि विद्यापति अरे बर जाबति मधुकरें पाउलि मालति फुललि। 
हासिनि देवि पति देवरसिंह नरपति गरुड़नरायन रब्रे भूलालि ॥ ६ ॥ 


3० दे“ +-- 

सखी । 

श्र छ०5 

सुन्दारि वेकत गुपुत नेहा । 
वश्चित आजु करय नहि पारव साखि देल तुग्र देहा ॥ २ ॥ 
सघने आलस सखी तुय मुखमणडल गणड अधर छबि मन्दा | 
कृत रस पाने कयल सब नीरस राहु उगिलल चन्दा ॥ ४ ॥ 
जागि रजनि दुह्ुु लोहित लोचन अलस निमिलित मोती । 
मधुकर लोहित कमल कोरे जान शुति रहल भदे माती ॥ ६ ॥ 
बेकद पयोधरे नखरेख भूखल ताहे परल कच भारा | 
निज रिपु चांद कलानिधि हेरइते मेरु पडल ओऑधियारा ॥ ८॥ 
नव कबिशेखर कहय नई पारत दोख सपति करि जानी | 
कत शत-बेरि चोरि,करु गोपन बवेरि एक वेकत बानी ॥१ ०॥ 


9 
व8 


१३८ विद्यापति । 


दूती । 
२७१ 
छल मनोरथ जोवन भेले कत न करब रह् । 
से सबे पेम ओड धरे न रहल भेल हृदय भड्ढ ॥ २॥ 
तथुहु उपर छल मनोरथ आवे कि करव साध । 
अइसनि भए अपराधिनि भेलाहु जे छल तथिहु बाघ॥ 8॥ 
माधव आवे तझो इ बड़ दोस । 
जतए जे किछु बोलिअ चालिअ तथि गुरुजन रोस ॥ ६॥ 
अबस निकट आएब जाएब बिनञ्र कर से नारि। 
दिने सांते पाचे बाटहु घाटहु दिठिहु हलु निहारि ॥ 5 ॥ 


69 


राचा । 
र७२ 

आरे बिधिबस नयन पसारल पसरल हरिक सिनेह । 
गुरुजन गुरुतरें डरे सखि उपजल जिवहु सन्देह ॥ २॥ 
दुरजन भीम भुजड्रम बम कुबचन विषसार | 
तेह तीर बिषे जनि माखल लाग मरम कनियार ॥ ४ ॥ 
परिजन परिचय परिहरि हरि हरि परिहर पास | 
संगर नगर बड़ पुरीजन घरे घरे कर उपहास ॥ ६ ॥ 
पहिलुक पेमक परिसव दुसह सकल जन जान । 
भरज धनि घर मने गुनि कबि विद्यापति भान ॥ ४ ॥ 
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विद्यापति । ३३६ 
राघा । 
२७३१ 
दुर सिनेहा बचने बालल सनक पिरीति जानि। 
अलपे काजे बड़ी दुर अंतर करमे पाओल आनि ॥ २ ॥ 
चरन नुपुर घन दाबदए चान्दु राति उजारि । 
ननन्दि वारैनि निन्‍्दे न सोगए आवे अनाइति मोरि ॥ ४॥ 
दूती बोले बुकावह कान्‍्हू । 
आजुक रअनि आए न होएत हृदये कोपथि जनु ॥ ६॥ 
चरन नुपुर करे उततारव सामर बसन तनु । 
खेड॒हु कउतुके नननन्‍द बोधवि विलेंब लागए जनु ॥ ८॥ 
ओऔओ भरें लागल नव सिनेहा ऐँ भरे कुलक गारि | 
सकल पेम सम्भारि न होएते हठे विनासति नारि॥ १० ॥ 
भन विद्यापति उगन्‍्त सेविय मदन चिन्तथु आउ । 
पिरैति कारने जिव उपेखब ऐँ बेरि होड कि जाउ | १२ ॥ 


५५-०० 
ठूती । 
२७४ 
दि तोरा नहि खन नहि अवकाद । परके जतने कते देल विसबारा ॥ २ ॥| 
वेबाबास कद्ट कके शुतह निर्चात | चारि पहर राति भमत सुचीत ॥ ४ ॥ 
राघा । 
कर जोर पह्ँया परे कहबि विनती । बिसरिन हलविए पुरुष पिरिती ॥ ६ ॥ 
प्रथम पहर राति रभसे बहला। दोसर पहर परिजन निन्‍्द गेला ॥ ८॥ 
निनद॒ निरुपश्त भेल अधघराति । तावत उगल चन्दा परम कुजाति॥ १ ०॥ 
भनहि विद्यापति तखनुक भाव। जेंह पुनमत सेह जन पय पाव ॥१ र॥ 


क्जज+ 0 चना 


१४० विद्यापति | 
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सखी । 

२७५ ्ि 
कानने कातर कुलवति राहि | चकित नयन घन दश दिशि चाहिं ॥ २॥ 
कोकिल कंलरवें बिकल परान | गुनि गुंनि साँविनि भेलि निंदान ॥ ४॥ 
उपसि उषसि खसि खसिपुड नोर। गद गद कणठ शबद घन घोर ॥ ६ ॥ 
ऐसन आयलि तपनक गेह । पूजा उपहार तेँहिं राखलि सेह ॥ ८॥ 
तेंहि परनाम करे बैठलि धन्द | सखि गन कौतुक करु नाना छल्दं ॥१ ९ 
उतपत तेजत दीघ निशास | खने रोदन करु खंन करू हास ॥१३॥ 
कह कबिशेखर सुनु सुकुमारि | धदरज घए रह मिलत मुरारि ॥१2॥ 
५०% 

सखी । 
२७६ 

हरिणनयनि धनि चकित निहारनि अति उतकरिठत भेला। 
सजन सभ जन तनु मन जीवन सौतिनि करे विहि देला ॥ २ ॥ 
खने खन उठत खने खन बैसत उत्तपत तेजत झ्ासा । 
खने खन चमकट्ट खने खन कम्पद्ट गद गद कहतहि भासा ॥ ४ ॥ 
कुलगुण गौरव अंतिशय सौरभ बाम पाय ठेलल ताय | 
दारुण प्रेम थेह नहि मानत पलके पलके तलपाय ॥ ६ ॥ 
अरुणित आनन नेरे भरु लोचन पिया पथ हेरत राहि । 
दिश पशु सड्भते करे हरे आओत गोखुर घुलि उछिलाहि ॥ ८॥ 
कह कबिशेखर धनि पुनि हेरह आओत नागर राज | 
छुप सन मानस अति खने प्रव हेरव पन्यक माक ॥१०॥ 


बन के अलऋ 


विद्यापति । १४9 
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सखी । 

र्‌ छ9छ 
सज्जा तेजि बामा खन बहिराय | खने मुरछ्ित तनु कान्दे उभराय ॥ २॥ 
खने बाहर आय चल आध पथ | दूति सह कलह करए श्रनुरत ॥ ४ ॥ 
दारुण दूती साधलि बाद | आजु हम तेजव रति सुख साध ॥ ३ ॥ 


घर छ्ष्् 
पादरइते शरीर होय अवसान | कहइत न लय अब बुकह अवधान ॥ २॥ 
कहए न पारिय सहन न जाय | बचह सजनि अब कि कर उपाय ॥ ४॥ 
कोन विहि निरमिल इह पुन नेह । काहे कुलबति करि गढ़ल ममु देह ॥ ६ ॥ 
काम करे धरिय से करय बहार | राखय मन्दिरि इ कुल अचार ॥ ८॥ 
सहइ न पारिय चलइ न पारि | घन किरि जैसे पिझ्जर माहा सारि ॥१०॥ 
एतहूँ बिपदे किय जीवय देह । भनह. विद्यापति विषम इ नेह ॥१२॥ 


9 
सखी । 
२७६ 
कह कह सुन्दरि न कर बेयाज । दोखिय्र आजे अपुरब सबे साज ॥ २॥ 
मगमदे पड्ढले करसि अड्भराग | कान नागर पारिनत होअ भाग ॥ ४ ॥ 
पुनु पुनु उठसि पछिम दिस हेरि । कखन जाएत दिन कत अछ वेरि ॥ ६ ॥ 
नेपुर उपर करसि कसे थीर। इृढ कए पहिरसि तम सम चीर ॥ ८ ॥ 
उठसे बिहुसि हसि तेजिय सार | मेरे मन भाव सघन अन्धकार ॥१ न 
भनइ विशद्वापति सुन चर नारि | घेरज कर मने मिलत मुरारि ॥१२॥ 


ब्ननतः 9 


१४२ विद्यापति | 
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राघा । 
२८० 

कैतुक चललि भवनके सजनि गे सड्डू दश चौदिश नारी ।* 
बिच बिच शोमित सुन्दीरे सजनि गे जनि घर मिलत मुरारी ॥ २॥ 
लइ अभरण कए पोड़श सजनि गे पहिर उतिम रड्ड चीर | 
देखि सकल मन उपजल सजनि गे मुनिहुक चित नहि थीर ॥ 8 ॥ 
नील बसन तन घेरलि सजनि गे शिर लेल घोघट सारी । 
लग लग पहुके चलइते सजनि गे सेंकुचल अज्भुम नारी ॥ ६ ॥ 
सखि सब देल भवनके सजनि गे घुरि आइल सम नारी । 
कर धए लेल पहु लगकह सजनि गे हेरइ बसन उधारि ॥ 5॥ 
भय बर सनमुख बे।लइ सजनि गे करें लागल सबिलासे | 
नव रस रीति पिरीति भेल सजनि गे दुह्ु मन परम हुलासे ॥१ ०॥ 
विद्यापति कबि गाओल सजनि गें इ थिक नव रस रीति | 
चयस युगल समुचित थिक सजनि गे दुहु मन परम पिरीति ॥१२॥ 


200 
राघा। 
२८१ 
पर गुरुजन पुर परिजन जाग | काहुकलोचन निन्दओ न लाग ॥ २ ।| 
कोनपरि जुगुति गमन होएत मोर । तम पिवि बाढ़ल चान्द उजोर ॥ ४ ॥ 
साहसे साहिआ प्रेम भैंडार | अबहु न आवय करम चन्दार ॥ ७ ॥ 
डंडे अनुमान कयल बिहि जोर | पॉंखि न देलक विधाता भोर ॥ ८॥ 
भनइ विधदापति जदि मन जाग | बड़े पुने पाविञ्य नव अनुराग ॥१ ०) 
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विद्यापति १85 
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सखी । 
श्प्र 
नव अनुरागिनि राघा। किछु नहि मानए बाधा ॥ २॥ 
एकलि कएल . पयान | पथ बिपय नहि मान ॥ ४ ॥ 
तेजल मणिमय हार | उच कुच मानए भार ॥ ६॥ 
कर समे कड्ढूणा मुदरि | पथहि तेजल सर्गारे॥ ८॥ 
माणशिमय मड्जिर पाय | दूरहे तेजि चलि जाय ॥१०॥ 
यामिनि घन अंधियार | सनमथ हिय उजियार ॥१ श॥ 
बविधिनि विथारलत वाट | पेमक आयुधे काट ॥१ ४॥ 
विद्याति मति जान । ऐसन न हेरि आन ॥१६॥ 
सखी । 
श्ण्रे 
गुरुजन नयन पगार पवन जजों सुन्दरि सर्तरे चललि। 


जनि अनुरागे पाछु धरि पेललि करे धरि कामे तिडली ॥२॥ 
कि आरे नवि अभिसारक रीती । 


के जान कगओ,ने बिधि कामे पढ़ाउलि कामिनि तिहुयन जीती ॥४॥ 
अम्बर सकल विभूषन सुन्दर घनतर तिमिर सामरी | 

केहु कतहु पथ लखहि न पारलि जनि मसि बुड़लि भमरी ॥६॥ 
चेतन आगु चतुरपन कइसन विद्यापति कवि भाने | 

राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा दोवे रमाने ॥प्ता 


१४२ विद्यापति । 


राचा । 
२८० 
कैतुक चललि भवनके सजनि गे सड्भ दश चोदिद नारी ।* 
बिच बिच शोमित सुन्दीरे सजनि गे जनि घर मिलत मुरारी ॥ २॥ 
लड्ट अभरण कए षोड़श सजनि गे पहिर उतिम रड्ड चीर | 
देखि सकल मन उपजल सजनि गे मुनिहुक चित नहि थीर ॥ 8॥ 
नील बसन तन घेरलि सजनि गे शिर लेल घोघट सारी । 
लग लग पहुके चलइते सजनि गे सकुचल अद्भम नारी ॥ ६ ॥ 
सखि सब देल भवनके सजनि गे घुरि आइल सम नारी । 
कर धए लेल पहु लगकह सजनि गे हेरइ बसन उघारि ॥ 5 ॥ 
भय बर सनमुख बेलइ सजनि गे करे लागल सबिलासे | 
नव रस रीति पिरीति भेल सजनि गे दुहु मन परम हुलासे ॥१ ०॥ 
विद्यापति कबि गाओल सजनि गे इ थिक नव रस रीति | 
बयस युगल समुचित थिक सजनि गे दुह्ु मन परम पिरीति ॥१२॥ 


5-5४ 
राधा । 
श्८१ 
पर गुरुजन पुर परिजन जाग। काहुकलोचन निनदओ न लाग ॥ ३ 
कोनपरि जुगुति गमन होएत मोर । तम पिवि बाढ़ल चान्द उजोर ॥ ४ ॥ 
साहसे साहिअ प्रेम जैंडार। अवहु न आवय करम चन्दार ॥.७ ॥| 
डे अनुमान कपल बिहि जोर | पेंखि न देलक विधाता भोर ॥ ५॥ 
भनई विद्यापति जदि मन जाग | बड़े पुने पावित्न नव अनुराग ॥१०॥ 


को जज 9०9:...0.. 
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विद्यापति । 
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सखी । 

श्र 
नव अनुरागिनि राधा | किछु नहि मानए बाधा ॥ २॥ 
एकलि कएल  पयान | पथ बिपय नहि मान ॥ ४ ॥ 
तेजल मणिसय हार। उच कुच मानए भार ॥ ६॥ 
कर सझे कड्ढूणा मुदरि | पथहि तेजल सर्गारे॥ ८॥ 
मणिमय सज्जिर पाय | दूरहे तेजि चलि जाय ॥१०॥ 
यामिनि घन अंधियार | मनमथ हिय उजियार ॥१२॥ 
बिधिनि विथारल बाट | पेमक आयुधे काठ ॥१ शा 
विद्यापति मति जान | ऐसन न हेरि आन ॥१६॥ 

सखी | 

र्प्३ 

गुरुजन नयन पगार पवन जओ सुन्दरि सतरे चललि। 
जनि अनुरागे पाछु धरि पेललि करे धरि कामे तिडली ॥२॥ 
कि आरे नवि अभिसारक रीती | 
के जान कओने विधि कामे पढ़ाउलि कामिनि तिहुयन जीती ॥४॥ 
अम्घर सकल विभूषन सुन्दर घनतर तिमिर सामरी । 
केहु कतहु पथ लखहि न पारलि जनि मसि वुड़लि भमरी ॥६॥ 
चेतन आगु चतुरपन कइसन विद्यापति कवि भाने । 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा दोवे रमाने ॥प्गा 


>> ६90., 


१88 विद्यापति । 


>नरन्फकक न न्नन्रन्कक शक नर कक मे आस आम आह 
'न्‍ 


सखी । 
२८४ 
प्रेम रतन खनि रमनी शिरोमनि 
प्रिय बिरहानल जानि। 


अन्तर जर जर ' ज्यने निभरे भर 
बदने न निकसय बानि॥ २॥ 
आज़ु की कहब हरि अनुराग । 


'ैखने कानन चललि बिकल मन्त 
कुल धरम लाज भय भाग ॥ ४ ॥ 

मन्यर गति अति चलइ न पारथि 
चलतहि तबहेँ तुरन्त । 

हिया अति धसमसि शासहिं मुखशशि 
श्रम जल कन बरिखन्त ॥ ६ ॥ 

'सल्लिनि सहचारि दूरहि धपरिहरि 
राहि एकाकिनि कुम्जे । 

चल्लभ-मुरछ्चित होरि ज़ियाओत 


रूप सुधारस पुञ्जे ॥ ८ ॥ 


0; 
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दूती 

श्प््प्‌ 
माधव धनि भायाले कत भाति। 
प्रेम हेम परखाओल कसोटिय भादव कुह्ु तिथि राति ॥ २॥ 
गगन गरज घन ताहे न गन मन कुलिस न कर मुख बड़ | 
तिमिर अञ्जन जलधारे धोय जनि ते उपजाबति सड्भा ॥ ४ ॥ 
भागे भुजग सिरे करे अभिनय करे कॉपल फनि मनि दीपे। 
जानि सजल्ल घन से देह चुम्बन तें तुबय मिलन समीपे ॥ ६ ॥ 
नारि रतन धनि नागर श्रजमनि रस गुने पहिरल हारे । 
गोर्विन्द चरण मन कह कविरञजन सफल भेल अभिसारे | ८ ॥ 


2. 2रीजल सजचसनमख नर जिस अलीफलनण 


बत-+-++१07 ७ 


शधा 

श्८६ 
चनन्‍्दा जनु उग आजु कि राती | पिया के लिखिए पठाउबि पाती ॥ २॥ 
साझोन सञओओ हमे करव पिरीती | जत अभिमत अभिसारक रीती ॥ 8 ॥ 
अथवा एहु बुकामोब हसी। पिवि जनु उगिलह सितल ससी ॥ ६ ॥ 
कोटि रतन जलघर तेहि लेह | भाजुकि रअनि घनतम कए देह ॥ ८॥ 
भनद् विद्यापति शुभ अमिसार | भल जन करयि पर उपकार ||१०॥ 
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विद्यापति । 


२० 32०५ त पी त 2तजीीञीञधटचयघधत+ 2४ 


सखी । 
श्८४ 
प्रेम रतन खनि रमनी शिरोमनि 
प्रिय बिरहानल जानि १ 
अन्तर जर जर नयने निमरे कर 


बदने न निकसय बानि ॥ २ ॥ 
आजु की कहब हरि अनुराग । 


तैखने कानन चललि बिकल मन 
कुल घरम लाज सय भाग ॥ ४ ॥ 

सनन्‍्यर गति अति चलइ न पारथि 
चलतहि तबहेँ तुरन्त । 

हिया अति धसमसि शासहि मुखशशि 
श्रम जल कन बरिखन्त ॥ ६ ॥ 

'सद्जिनि सहचरि दूरहि -परिहरि 
राहि एकाकिनि कुम्जे । 

चल्लभ मुर्ित . हेरि जियाओत 


रुप सुधारस पुज्जे ॥ ८ ॥ 


नए. ।:4 ज्णणाओ 


विद्यापति । १98५ 


दूती 

श्८५ 
साधव घनि आयालि कत भाति। 
प्रेम हेम परखाओल कसोटिय भादव कुह्ु तिथि राति ॥ २॥ 
गगन गरज घन ताहे न गन मन कुलिस न कर मुख बह्ढा | 
तिमिर अञजन जलधारे धोय जनि ते उपजावति सक्भा ॥ ४ ॥ 
भागे भुजग सिरे करे अभिनय करे कॉपल फनि मनि दीपे | 
जानि सजल घन से देह चुम्बन ते तुय मिलन समीपे ॥ ६ ॥ 
नारि रतन धनि नागर श्जमनि रस गुने पहिरत हरे | 
गोर्विन्द चरण मन कह कविरञ्जन सफल सेल अभिसारे ॥ ८ ॥ 


-नन-ि- ०0 चलन 


राधा 

श्प्ए 
चनन्‍्दा जनु उग आजु कि राती | पिया के लिखिए पठाउबि पावी ॥ ३ || 
साओन सो हमे करब पिरीती । जत अभिमत अभिसारक गैनी ॥ ४ ॥ 
झथवा एहु बुकाओब हसी | पिवि जनु उगिलह प़ितत़ गर्मी ॥ ६ ॥| 
कोटि रतन जलधर तेहे लेह | आजुकि रअनि घनतमक् दंड | ८ ॥ 
सनह विद्यापति शुभ अभिसार | भल जन करथि पर इबक्ार ॥4 ०॥ 

न कट 2 
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अिराक न 


१४६ विद्यापति । 


बी 


विनर नरक कक कक कफ रा सकी 


राघा ॥ 
म्८७छ 

आज मोञे जाएब हरि समागमे कत मनोरथ मेल । 
घर गुरुजन निन्‍द निरुपइते चन्दाए उदय देल ॥१२॥ 
चन्दा भलि नहि तुअ रीति । 
एहि मति तोहँ कलडू लागल किछु न गुनह भीति ॥१॥ 
जगत नागरी मुखे जिनला है गेला हे गगन हारि । 
ताहँहु राहु गरास पड़ला देव तोह की गारि ॥६॥ 
एके मास बिहि तोह सिरीजए दुए सकलेओ बल | 
दोसर दिना पुर न रहसि एही पापक फल ॥ पता 
मन विद्यापति शुन तोओे जुबति चॉदक न कर साति | 
दिना सोडह चॉदक आइति ताहितर भलत्रि राति ॥३ "॥ 


540६-5५ 


राधा । 
श्प्प् 

अगमने प्रेम गमने कुल जाएत चिल्ता पड्ुः लागलि करिनी। 

मजे अबला दह दिस भमि काखओ जनि व्याध डरे भीरु हरिनी ॥२॥ 
चन्दा दुरजन गमन बिरोधी । 

उगल गगन भरि नखत चैरे मोरा के पहु आन परबोधी ॥४॥ 

कुह् भरमे पथ पद आरोपल आए तुलाएल पश्चदशी | 

हीरे अभिसार सार उद्वेजक कओने निवारव कुगत शशी ॥४ 


िीीत+>- 9 0 अीनत-++ 
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विद्यापति । 
सखी । 


श्दछ 

प्रथम जउ॒बन नव गरुआ सनोभव 
छोटि मधुमास रजनी । 

जाग गुरुजन गेहा राखए चाह नेहा 
संदञ पड़लि सजनी ॥२॥ 

नलनी दल निर चित न रहुए थिर 
तत घर तत हो बहारे । 

विहि मोर बड़ मन्दा उगि जनु जा चन्दा 
सुति उठि गगन निहारे ॥४॥ 

पथहु पथुक सड्ढा पथ पय घय पडा 
कि करति ओनवि तरुनी । 

चलए चाह धसि पुनु पड़ खसि खसि 
जालक छेकलि हरिनी ॥६॥ 
साए साए कमन वेदन तसु जाने | 

निकुन्न बन जे हरि जाइति कओने परि 

अनुखने हन पचबाने ॥ष्ना 


विद्यापति भन कि करत गुरु जन 
नींद निरपन लागी । 
बगनि मीर भरि धीरे कपावए 


रयनि गसावए जागि ॥१ ० 


टरप स््ज्ज्ज्ल 


१४८ विद्यापति । 
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राघा । 

२६० 
गगने अब घन मेह दारुण सघन दामिनि कलकह | 
कुलिश पातन शबद रन करन पवन खरतर बलगई ॥ २॥ 
सजनि आजु दुरदिन भेल | 
कन्त हर्मारे नितान्त अगुर्सारे सड्लेत कुञ्नहि मेल ॥ ४॥ 
तरल जलघर बरिखे मरकर गरजे घन घन घोर । 
साम नागर एकले केसने पन्‍्य हेरइ मोर ॥ ६ ॥ 
सुर्मारे मफु तनु अवश भेल जनि अथिर थर थर कैंप | 
इ मर गुरुजन नयन दारुण घोर तिमिरहि मॉप ॥ के ॥ 
तोरिते चल अब किये बिचारह जीवन मकर अगुसार । 
कबिशेखर बचने अभिसार किये से बिघिन विथार ॥१०॥ 


$७ 


राचा। 
२६१ 


काजरे राड्डरलि सभे जनि राति । अइसना बाहर होइते सातिं॥ * 
तड़ितहु तेजालि मित अन्धकार | आसा संशय पर आभिसार॥ ४ ॥ 

भलन कएल मजे देल बिसवास । निकट जोए नसत कान्हक वास ॥ ६ | 
जलद भुअड्डम दुह्ु सेल सड् | निचल निद्याचर कर रसमन्न ॥ # | 
भन अवगाहए सनमथ रोस । जिवमो देले नहि हाएत भरोस ॥१ || 
अगमन गमन चुकए मतिमान | विद्यापति कवि एहु रस जाना र।| 


विद्यापति । १8४६ 


राचा। 
श्६२ 
मर भर बरिस सघन जलघार । दश दिश सबहु भेल अँधियार ॥ २॥ 
ए साथि किये करव परकार | अब जनुबारए हरे अमिसार ॥ ४ ॥ 
अन्तरे शाम चन्द्र परकाश | मनहि मनोभवलइनिज पाश || ६ ॥ 
कैसने सट्डेंत बम््चव कान । सुमरइ जरजर आयिर परान ॥ ८॥ 
भलकइ दामिनि दहन समान । कम मन शबद कुलिश कन कान ॥ १ ना 
घर माह रहत रहइ न पार। की करबइ सब बिघिन वियार ॥१२॥ 
चढ़ब मनोरथ सारथि काम । तोरित मिलायब नागर ठाम ॥१ ४॥ 
मन मकु साखि देत पुनु बार | कह कविणेखर कर अभिसार ॥१६॥ 


नजनन-+ द3 जननभगफ>-+ 


राचा । 
२६३ 
आएल पाउस निविड़ अन्धार। सघन नीर बारैसए जलधार ॥ २॥ 
घन हन देखित विघटित रबड्ड | पय चलइते पथिकहु मन भड्ढ ॥ ४ ॥ 
कओने परि आमोत बालभु हमार । आगु न चल अमभिसारैनि पार ॥ ६ ॥ 
गुरुगह तेजि सयन ग्रह जायि | तथिहु बधु जन सड्ढा आधि ॥ ८ ॥ 
नदिद्या जोरा भउठ अथाह | भीम भुजड्र्म पथ चललाह ॥१ 


ज-+ ५0 5 


१५० विद्यापति । 


शिकार मय ारंणशश“ंररंग आर 


राघा | 
२६४ 

रयनि काजर बम भीम भुअज्भम कुलिस परए दुरबार | 
गरज तरज मन रोसे बीरेस घन संसअ पड़ अभिसार ॥ २ ॥ 
सजनी वचन छड़इते मोहि लाज | 
जे होएत से होआओ बरु सबे हमे अड्रिकक साहस मन देल आज ॥ ४ ॥ 
अपन अहित लेख कहइते परतेख हृदयक न पाइअ श्रोल ! 
चोद हरिनवह राहु कवल सह पेम पराभव थोल ॥ ६ ॥ 
चरन बेधिल फनि हित कए मानिल धनि नेपुर न करए रोल | 
सुमुखि पुछओ तोहि सरूप कहसि मोहि सिनेह कत दुर ओल ॥ ८ ॥ 
ठामहि रहिआ घुमि परसे चिह्निआ भुमि दिगमग उपजु सन्‍्देह । 
हरे हरि शिव शिव तावे जाइह जिव जाबे न उपज्ु सिनेह ॥ १० ॥ 
भन्‌इ विद्यापति सुनह सुचेतनि गमन न करह विलम्बे । 
राजा सिवार्सिहू रूपनराएन सकल कला अवलम्बे ॥ १२ ॥ 


रु 


माधव 

र६५ 
काजरे साजलि राति | घन भए बरिसए जलधर पॉति ॥ २॥ 
चरिस पयोधर धार । दुर पथ गसन कठिन अमिसार ॥ ४ ॥ 
जमुन 


भयाउनि नीरे | आरति धसति पाउति नहि तीरे ॥ ६ ॥ 
विजुरि तरंगे. डराइ | तौंमल कर जौं पलटे घर जाइ ॥ ८॥ 


मॉखयि देव बनमाली | एहि निसि कोने परि आउति गोयाली|| १ ०॥| 
भनई विद्यापति बानी | तोहहुँ तह कान्‍्हु नारि सयानी ॥३२॥ 


विद्यापति । १५१ 

दूती । 

र्ध६्द्‌ 
पन्‍्य पिछर निसि काजर कॉति । पातरे मे गेल दिगर्भेराति ॥ २॥। 
चरने बेढल अहि तें नहि सझ्क । सुन्दरि हृदय नूपुर पुर पड़े ॥ ४ ॥ 
कि कहव माधव पिरीति तोहारि | तुय अभिसार न जीए वरनारि ॥६॥ 
वराह महिस झग पाले पलाय | देखि अनुरागिनी बाघ डराय ॥८॥ 
फनि मनि दीप भरमे देह फुक | कत बेरि लागल नगिनि मुखे मुख ॥१ ०॥ 
कह कविरज्ञन करह सन्‍्तोंस | आजुक विलम्ब गमने नहिं दोस ॥१ २॥ 


बि+१0 जन-++ः 


टूती॥ 

२६७ 
घाट विकट. फनिमाला । चठदिस बरिसए जलधर जाला ॥२॥ 
है माधव बाहु तरिए नरि भागे । कतए भीति जो दृढ़ अनुरागे ॥९॥ 
बन छल्लि एकलि हरिणी | व्याधकुसुमसरे पाउलि रजनी ॥६॥ 
विधापति. कवि. भाने | रूपनरायन नृप रस जाने ॥ ८] 


अनननत 6 पी |ै>०-_>_>-०»>त 


१५२ विद्यापति । 


राधा । 

श्ध्८ 
कोमल कमल काजि त्रिहे सिरिजल सो चिन्ता पिआ लागी। 
चिन्ता भेरे नीन्‍्दे नहि सोआओ रअनि गमावओ जागी ॥ २॥ 
वरकामिनि हे काम पिआरी निसि अन्धियारि डरासी | 
गुरु नितस्व॒ भरे चलहि न पारसि कामक पीड़लि जासी ॥ 8 ॥ 
सामोन मेह मिमि मिमि बरिसए बहल भमए जल पूरे । 
बिज्ञुरि लता चक चक मक कर डीठी न पसरए दूंरे ॥ ६ ॥ 


सखी । 
२६६ 
साख हे अइसनि निसि अभिसार । तोहि तेजि करए के पार ॥ १ ॥ 
भए सुअज्ूम भीम | पड्ढे पूरल चौसीस ॥ ४ ॥ 
दिगय मग देक्षेआ घोर । पएर दिल बिजुरि उजोर ॥ ६ ॥ 
सुकवि विद्यापति गाव | मह॒घ मदन परथाव॥ 5 | 


0-०००० जम...) ५ «०-ााकम्बकममाथक 


विद्यापति । १५३ 
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सहचरी । 
३०० 
निसि निसिअर भम भीम भुगडम 
जलधर बिजुरि उजोर | 
तरुन तिमिर निसि._ तइअग्ो चललि जाएे 
बड़ साख साहस तोर ॥ २ ॥ 
सुन्दीरे कओोन पुरुष धन जे तोर हरल मन जसु लोसे चलु अभिसार ॥ ३ ॥ 
आतर दुतर नरि से कइसे जएवह तरि 
आरति न करिय माप | 
त्तोरा अछ पचसर ते तोहि नहि डर 
मोर हृदय बरू कॉप ॥ ५ ॥ 
भनडइ विद्यापति अरे घर जउबति 
साहस कहहि न जाए | 
अछय जुबति गति कमला देविपति 


मन बस अरजुन राए॥ ७ ॥ 


िजनन-3+_-_न.ट) अममनभभमनमन 
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१५४ विद्यापति । 


विक्की लव 
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सखी । 
३०१ 
रिप. पचसर जानि. अवसर 
सब॒ सिन साजे। 
हेरि सून पथ घटी मनोरथ 


के जाने कि होइति आजे ॥ २॥ 
निफल भेलि जुव॒ती | 
हरि हरि हरि राति तेज हरि 
पत्नटालि नहि दूती ॥ ४ ॥ 
साजि अभिसारा पड़ि अन्धकारा 
उगि जनु जा भोरा । 
आरति बेरा जओ हो मेरा 
लाख गुन सुख थोरा॥ ६ ॥ 


० 
राधा । 
श्ण्श्‌ 
हिम कर किरन हिम अनिवार । दिशि दिश्वि हिमगिरि पवन विधार ॥| श॥| 
चललि रमनि धनि अकुल चीत । सद्छेत केलि निकुछ्जे उपनीत ॥ ९ ॥ 
न देखि तेंहि बर नागर कान । कातर अन्तर आकुल परान॥ ६ 
गुरुजन नयन पाह्य गन बारि | आओंल कुलवति चारित उधघारि ॥ * | 
इंथे यदि न मिलल से बर कान | कह सालि कैसने धरव परान ॥१० ॥ 
कह कविभेखर सुन्दर राहि | चैरज घर हम आनव जाहि ॥१ शी 


+, 
69 


अशसी रन, 


विद्यापति । १५७ 


दूती 
ड््‌ ०9 
जागल जामिक जन चठदिस गरज घन 
सासु नहि तेजए गेहा रे। 
तइओ से चलले बुधि बले कउसले 
एत वड़ तोहर सिनेहा रे ॥२॥ 
ए हरे तोहर यैरज जत से सबे कहव कत 
धनि गेलि सून सैकेता रे। 
जदि न अएला हे तोहे धनि से कहलि कोहे 
थोइआ गेलि मालति माला रे ॥४॥ 
सगरि रआनि जागि तुआ दरसन लागि 
तरुतर तितलि वाला रे। 
भनह विद्यापति सुन चर जउबति 
नीन्‍्द जगइते सन्देहा रे ॥६॥ 
सखी । 
क्०्पर 


कह कह सुन्दरि न कर बेयाजे | 

पुरुष सुकृत केदहु पाओल मदन महासिधि काजे ॥२॥ 

मगमद तिलक अगर अनुलेपित सामर बसन समारि | 

हेरह पछिम दिश करवन होयत निश गुरुजन नयन निहारि ॥९॥ 
बविनु कारन ग्रह करह गतागत मुनि नयन अरविन्दा | 

अति पुलकित तनु विहसि अकामिक जागि उठलि सानन्दा ॥4॥| 
चेतन हाथ लाथ नहिं सम्भव विद्यापति कवि भाने | 

राजा शिवर्सिह रूपनरायन सकल कला रस जाने पता 


ऋण॑«-« व» (3 


१५६ विद्यापति | 


राधा । 

३२०५ 
पडरे मोम अइलिहुँ तरनि तरड् । पथ लाधल साए सहस भुभड़ ॥९॥ 
निसि निसाचर सखघर साथ । भागे नमोहि केह धइलिहु हाथ ॥१ 
एत कए अइलिहुँ जीव उपखि | तइअओ न भेले मोहि माधव दोति॥६॥ 
तन्हि नहि पढ़लिए मदनक रीति | पिसुनक बचने कइ्टडलि परतीति ॥7॥ 
दूती दस्पति दुअग्रों अबोध | काज आलस दुहु परम बिरोध॥० 
भनइ विद्यापति सुन बरनारि । घैरज कए रह मिलत मुरारि ॥१३॥ 


9 


ढूती । 
र०्ध 
कुसुमे रचित सेजा दीप रहल तेजा 
परिसल अगर चन्दने | 
जबे जबे तुआ मेरा निफले बहलि बेरा 
तथे तबे पीड़लि मदने ॥२॥ 
माधव तोरि राही बासक सजा | 


चरन सबद जाने चोदिस आपए काने 
पिआ लोभे परिनति लजा ॥४॥ 
सुनिञ्र सुजन नामे अवधि न चुकए ठामे 


जाने बन पइसल हरी | 
से तुअ गमन आसे न्‍द न आवे पासे 


लोचन लागल देहरी ॥६॥ 


+0 जजतज+5 


विद्यापति | 


१५७ 
्फ दूती । 
डरे 2 
जागल जामिक जन चठदिस गरज घन 
सासु नहि तेजए गहा रे। 
तइओ से चलले बुधि बले कठसले 
एत बड़ तोहर सिनेहा रे ॥२॥ 
ए हरे तोहर यैरज जत से सबे कहब कत 
घनि गेलि सून रेंकिता रे। 
जदि न अएला हे तोहे धनि से कहलि कोहै 


थोइआ गेलि मालति माला रे ॥५॥ 

सगरि रअनि जागि तुत्र दरसन लागि 

तरुतर तितलि बाला रे। 

भनइ विद्यापति सुन चर जख्वति 
नीन्द जगइते सन्‍्देहा रे ॥६॥| 


सखी । 
शेण्प 

कह कह सुन्दरि न कर बेयाजे । 
पुरुष सुकृत केदहु पाओल मदन महासिय्रि काझ न 
मगमद तिलक अगर अनुलेपित सामर वगन समारि | 
हेरह पछ्िम दिद्य करवन होयत निग् गुल्जन नपन निहारि ॥९॥ 
बिनु कारन ग्रह करह गतागत मुनि क्न श्रविस्धा | 
अति पुलकित तनु विहासि अकामिक जागि उठ हा 
चेतन हाथ लाथ नाह सम्भव विद्यापतति ले साननन्‍्दा 


तक 
राजा शिवर्सिह रूपनरायन सकत कला सम जा ;' ह 


भप्र८ 


विद्यापति 


+++> 


राधा 
रे०६ 
साखि हे आज जाएब मोही । 
घर गुरु जन डर न मानव वचन चुकब नहीं ॥ २ ॥ 
चेंदने आनि आनि अड्भ लेपव भूषन कए गजमोती । 
अअ्जन विहुन लोचन जुगल घरत घवल जोती ॥ 8 ॥ 
धवल बसने तनु ऋपाओब गमन करब सनन्‍्दा। 
जइओ सगर गगने उगत सहसे सहसे चन्दा ॥ ६ ॥| 
न हमे काहुक डीठि निबारवि न हम करब ओते । 
अधिक चोरी पर सेंओ करिअ एंहे सिनेहक लोते ॥ ८ ॥ 
भने विद्यापति सुनह जुबति साहसे सकल काजे । 
बुक सिवर्सिह रस रसमय सोरम देवि समाजे ॥ १० ॥ 
30* 
छूली ६ 
३१० 
आज पुनिमा तिथि जानि मोये ऐलिहु उचित तोहर अमिसार । 
देह जोति ससिकिरण समाइति के विभिनावय पार ॥ २ ॥ 
सुन्दारे अपनहु हृदय बिचारि | 
ऑखि पसारि जगत हम देखल के जग तुय सनि नारि ॥ ४ ॥ 
तोहें जनु तिमिर हीत कय मानह आनन तोर तिमिरारि । 
सहस घिरोध दूरे परिहर धनि चल उठि जतय मुरारि ॥ ६ ॥ 
दूती वचन हीत कय मानत्त चालक भेल पचबान | 
हरि अभिसार चललि यर कामिनी विद्यापति कबि भान ॥ 5 ॥ 


बज-++0, -......० 


विद्यापति । भर 
सखी । 


३११ 

अबहु राज पथे पुरुजन जागि। चोद किरन जग मण्डल लागि ॥२॥ 
सहए न पारय नव नव नेह। हेरि हेरि सुन्दरि पड़लि सन्देह ॥४॥ 
कामिनि कयल कतहूँ परकार | पुरुषक वेश कयल अभिसार ॥६॥ 
धम्मिल लोल भूट करि बन्ध | पहिरल बसन आन करि छन्‍्द ॥प्या 
अम्वरे कुच नहि सस्व॒रु भेल | बाजन यन्त्र हृदय करे लेल ॥१ ०] 
ऐसन मिलल कुज्जक माक | हेरि न चिह्नह नागर राज ॥१ श॥। 
हेरइते माधव पड़लहि. धन्द ) परश्षि भाड़ुल हृदयक दन्द ॥१४॥ 
भनह विद्यापति सुन बर नारि। दूध समुद जनि राजमरालि ॥१६॥ 


बनन---+ ०00 


माघव । 
२१२ 
राहु सेघ भए ग्रसल सूर। पथ परिचए दिवसहि भेल दूर ॥१२॥ 
नहि वरिसए अवसर नहि होए | पुर परिजन सञ्चर नहि कोए ॥४॥। 
चल चल सुन्दरि कर गए साज | दिवस समागम सपजत आज ॥दा॥ 
गुरुजनन परिजन डर कर दुर। बिनु साहसे अमिमत नहि पूर ॥प्ाा 
एहि ससार सार वथु एह। तिला एक सड्डम जाव जिव नेह ॥१ ०॥ 
भनह विद्यापति कवि कणठहार | कोटिहु न भट दिवस अभिसार ॥१ २॥ 


नन्‍म----+ कै है 


३६० विद्यापति । 
दूतो। 
३१ ३े 
गुरुजन कहि दुरजन सजो बारि । कौतुके कुन्द करसि फुल घारि॥॥ 
कैतबे बारि सखी जन सड्ढ | अह अमिसार पुर रति रद ॥ १॥ 
ए सखि बचन करहि अवधान | रात कि करति आरति समधान ॥६। 
अन्धकृप सम रयनि बिलास । चोरक मन जनि बसए बास ॥ 5 | 
हरपित होए लड्ढा के राए | नागर की करति नागरि पाए ॥१ ण 
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ठूली । 

३१४ 
इढ्‌ बिसोयासे तुय पन्‍्य निहारि | जामुन कुष्ज रहल बनमारि ॥ * ॥ 
सुन्दर मा कुरु मनोरथ भद्ढ | अह अभिसारे दिगुन थिक रहने ॥१ 
तह धनि सहजहि पदुमिनि जाति । तोहर बिलम्ब उचित नह आति ॥६ी| 
भूखल जन यदि न पाश्रव अन्न | बिफल भोजन दिन अवसन्न | * ॥ 
आरति रति हुहु नह समतूल | गाहुक आदर सबहु तह मूल ॥ १० ॥| 
गए मिल नागरि जदुसनि पाह। कह कविरव्जन रस निरबाह ॥१ ९॥। 


+09* 


विद्यापति । १६१ 
ठ्ती 


ढू 
३२१५ 
जलद बारिस घन विवस अन्धार । रयनि भरमे हमे साजु अभिसार ॥२॥ 
आसुर करमे सफल भेल काज | जलद॒हि राखल दुहु दिस लाज ॥४॥ 
मजे कि बोलब सखि अपन गेआन | हाथिक चोरि दिवस परमान ॥ ६ ॥ 
मम दूती मति मोर हरास | विवसहु के जा निञ्र पिग्मा पास ॥८॥ 
आरति तोरि कुसमसर रड्ढ | अनि जीवने दोखित अमिसद्भ ॥१ ०॥ 
दूती बचने सुमुखि भेल लाज | दिवस अएलाहु पर पुरुष समाज |॥१ २॥ 
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सखी । 

३२१६ 
त्तपनक तापे तपत भेल महीतल तातल बालुका दहन समान | 
चंढ़ेल मनोरथ भाविनि चलु पथ ताप तपन नहि जान ॥ २॥ 
पेमक गति दुरबार । 
नवीन यौवनि धनि चरण कमल जिनि तडमो कयल अभिसार ॥४॥ 
कुल गुण गौरव सति यश अपयञ्ञ ठुण करि न मानय राधे । 
मन माहा मदन महोदधि उछलल बूडुल कुल मरियादे ॥ ६ ॥ 
कतहु विधिनि जितल अनुरागिनि साधन मनमय तन्‍्त | 
गुरुजन नयन निवारइत सुबदनि पाठ करय मनमय तन्त ॥८॥ 
केलि कलावति कुसुम सरसि कुले कोशले करल पयान | 
यत छल सनारय पूरल मनमथ इह कविशेखर भान ॥ १० ॥ 


शा > 


१६२ विद्यापति | 


सखी । 
३१७ 

सुरत समापि सुतल वर नागर पानि प्मोधर आापी। 
कनक शब्मु जनि पूजि पुजारे धएल सरोसुहे माँपी ॥ २ ॥ 
साखि हे माधव केलि बिलासे | 
मालति रमि अलि नाई अगोरसि पुनु रतिरड्रक आसे ॥४॥ 
वदन मेराए धएलन्हि मुखमण्डल कमल मिलल जनि चन्दा। 
भस्तर चकोर दुआओ अरसाएल पीवि आमिज सकरन्य ॥६॥ 
भनह अमिकर सुनह मधुरपति राधा चरित अपारे । 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन सुकवि भनथि कण्ठहारे ॥5॥ 


$8 >> 


दूतती। 
३१८ 

जलघररुाचि अम्बर पहिराउलि सेत सारड्र कर बामा | 
सारज्ञ अदन दाहिन कर मणिडित सारड्र गति चलु रामा ॥२॥ 
साधव तेरे बोले आनल राही । 
सारद्भ भास पास सओ आनलि तोरित पठावह ताही ॥४॥ 
सम्भू घरिने वेरि आनि मेराउलि हरि सुत सुत धुनि भेला | 
अरुनक जेति तिमिर पिवि ऊगल चन्द मलिन भए गेला ॥६॥ 


$06 चर 


विद्यापति । 


मत अर अप पन सी राज जज अर कक सके कल 


दूती । 

३१६ 
परक पेआसे आनलि चोरी | साति अड्िरलि आरति तोरी ॥ २॥ 
तोहि नहीं डर ओहि न लाज । चाहसे सर्गारे निशि समाज || ४ ॥ 
राख साधव राखह मोहि | तोरित घर पठावह ओहि ॥ ५॥ 
तोहे न मानह्‌ हमर बाघ । पूनु दरसन होइति साध॥ ८॥ 
ओहओ मुगुधि जानि न जान | संशय पड़ल पेम परान ॥ १० ॥ 


(2 


तोहहु नागर अति गमार | हठे कि होइह समुद पार ॥ १२ ॥ 


6 


सखी । 

३२० 
गगन मगन होञ तारा | तइग्ओ न कान्‍्ह तेजय अमिसारा ॥ २॥ 
अपना सरबस लाथे | आनक वोलि नुडिय दुहु हाथे ॥ ४॥ 
टुटल ग्टम मोती हारा । वेकत भेल् अछ नख खत धारा ॥ ३ ॥ 
नहि नहि नहि पए भांख | तइअओ कोटि जतन कर लाखे ॥प्ना 
भनहि. विद्यापति बानी | एंहि तीनुहु मह दूंधि सआनी॥ १० ॥ 


न््नन+ा+ 0 
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१६४ विद्यापति । 
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राधा । 
३२१ 

हे हरि हे हरि सुनिय श्रवण भरि भ्रब न बिलासक बेरा । 
गगन नखत छल सेहो अवेकत भेल कोकिल करइछ फेरा ॥२॥ 
चकबा मोर शोर कय चुप भेल ओठ मलिन भेल चन्दा। 
नगरक घेनु डगरकड्ट सब्र कुम॒दिनि बसु मकरन्दा ॥४॥ 
मुखकेर पान सेहो रे मलिन भेल अवसर भल नहि मन्दा। 
विद्यापति मन इहो न निक थिक जग भरि करइछ निन्‍्दा ॥६॥ 


ही 


राघा । 


श्श्रे 
कुमुदबन्धु सलीन सासा चारु चस्पक अरुन विकासा 
शुद्ध परचम गाव कलरव कलय कृएठी कुज्ज रे ॥ १ ॥ 
रे रे नागर जए देहे नित्र घर छोड़ अञ््यल जाव पथ नहिं पथिक से 
लाज डर नहि तो परानी दे मेरानी रे ॥ २॥ 
सुनिय दन्‍्दा जनक रोरा चक्क चक्की बिरह थोरा 
निसि बिरामा सघन हक्कइत्त मुछूनारे ॥ ३॥ 
धोए हलु जनि नयन कजल अमित लए जनि कएल उज्ज्वल 
मच ने चलल्‍्लम तुझ मनारथ काम पूरओों रे॥ ४ ॥ 
फप्य उखड सोतिम हारा निफुल फूल मालति माला 
चन्द्र सिंह नरेस जीवओ भानु जम्पए रे ॥ ५॥ 


कब -न्‍_>--- ५ 0 न 


विद्यापति | १६५ 
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साथ ( छलना ) 
राघा । 
र२३ 
न कह न कह मिया अपवाद | सहजे यौवन ताहे कुल मरिजाद ॥२॥ 
सखि परसड़े निशि जागल हाम | विपरित होय जनु गुरुकुल ठाम ॥४॥ 


ऐसन वचन पुनु न कहबि मोय | रहसहि वचन साच जनि होय ॥६॥ 
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राधा । 

२२४ 
मन्दिरि अछलो सहचरि मेलि। परसड़ें रजनी अधिक भई गेलि ॥२॥ 
जव सखी चललिह अपन गेह | तब्र मर निंदे भरल सब देह ॥५॥ 
सूति रहल हम करि एक चीत | देव विपाके भेल विपरीत ॥६॥ 
न बोल सजनि सुन सपन संवाद | हसइत केह जनि करे परिवाद ॥८॥ 
विपाद पडल मकु हृदयक मामक | तुरिते घुचायलों नीविक काज ॥१०॥ 
एक पुरुख पुन आग्रोल आगे । कोपे अरुण ऑखि अधरक दागे ॥१ २॥ 
से भये चिकुर चीर आनहि गेल | कपाले काजर मुखे सिन्दुर भेल ॥१ ४॥ 
अन्तरें कहब केह अपयश गाव । विद्यापति कह के पातियाव ॥१६॥ 


#ू__-_--न्‍नम हू. 


१६६ विद्यापति । 
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शगष्ज्ः | 
३२५ 
सखि हे तोहे हमर बहु सेवा | 
ऐसन वानी कबहेुँ जनि वोलबि जाति कुल किये लेंवा ॥२॥ 
गोकुल नगरे काह्ु रतिलम्पट यौवन सहज हमारा | 
सखेि रभसे मोहे जनि बोलबि लोक करव पातियारा ॥१॥ 
केणर कुसुम हेरि हम कोतुके भुजयुगे मेटल ताही । 
दाड्मि भरमें पयोधर उपर पड़लहु कीर लोमाही ॥ ६ ॥ 
उभय चाकेत भुजे इति उति पेखल तें बेश भै गेल आन | 
इथे पारिवाद कहसि मोहे वैरिनि इह कबिशेखर भान ॥८॥ 


०, 


राचा। 

३२२६ 
खरि नरि बेगे भासलि नाइ। धरए न पारथि बाल कन्हाइ ॥ २ ! 
तें घेंसि जमुना भेलाहु पार। फूटल बलया दूठल हार ॥ ४ ॥ 
ए सखि ए सखि न बोल मन्द । बिरह बचने बाढ़ल दन्द ॥ ६! 
उनन्‍्तल खसल जमुन माम । ताहि जोहइते पड़लि सॉक ॥ ८ ॥ 
>जक तिलक तें बहि गेल | सुध सुधाकर वदन भेल ॥9०॥ 
गटिसि: अंक पाइअ बाट | तें कुच गाड़ल कठिन कॉट ॥१ २॥ 


भेने विद्यापति निम्न अवसाद | वचन कउसले जिनिगव्य वाद ॥११॥ 
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विद्यापति | 


राघा 
३२७ 


कुसुम तोरए  गेलाहु जाहाँं। भरे अघर खण्डल ताहों ॥ २ ॥ 
ते चलि अयलाहुँ जमुना तीर | पवने हरल हृदथ चीर ॥ ४ ॥ 
सखि सरुप कहल तोहि | आन किछु जनु बोलसि मोहि ॥ ६ ॥ 

मनीहर वेकत. भेल | उजर उरग संसञअ गेल ॥ ८ ॥ 
घसि मजुरे जोड़ल मॉप | नखर माडल हृदआ कॉप ||१०॥ 


षु 
हार 
ते 
भने 


विद्यापति उचित साग। वचन पाटवे कपट लाग ॥१२॥ 
५ 
राचा 
३२८ 


सनदी सरुप निरुपह दोसे | 

बिनु बिचारे वेभिचार बुकओवह सासु करओह रोसे ॥ २ ॥ 
कउतुके कमल नाल सओ त्तोरल करए चाहल अवतसे | 

रोखे काख सके मधुकर धाओल तेहि अघर करू दसे ॥ ४ ॥ 
सरोवर घाट बाट कण्टक तरु देखहि न पारल आगू। 

सेकरि बाट उबदि कहु चललाहु ते कुच करटक लागू ॥ ६ ॥ 
गरुअ कुम्म सिर थिर नहि थाकए ते उधसल केशपाशे | 

सखि सञो हमे पाछु पड़लिहु ते भेल दीघ निसासे ॥ ८॥ 

पथ अपवाद पिशुने परचारल तथिह्ठु उतर हम देल्ला । 

अमरख चाहिं घेरज नहिं रहले तें गदगद सर भेला || १० ॥ 
भनइ विद्यापति सुन वरजबउ॒ति £ सवे राख गोइ | 

ननदी सजो रस रीति बढ़ाओब गुपुत बेकत नहिं होई ॥ १२ ॥ 


का 


१६८ विद्यापति । 


नल जज जज नल जज च तीज तट 


ह 3006 अरे टफिडना, रेल लक कक हर 


राधां और ननद की बातचीत । 
३२३२६ 

जाहि लागि गेलि हे ताहि कहाँ लइलि हे ता पति बहरे पितु बाहा। 
अछलि है दुख सुखे कहह अपने मुखे मूषन गमओलह जेंहा ॥२॥ 
सुन्दीरे कि कए बुकाओब कन्ते | | 
जन्हिका जनम होइते तोहे गेलिहे अइलि हे तन्हिका अन्ते ॥४॥ 
जाहि लागि गेलाहूँ से चलि आएल ते मो धएलाहुँ नुकाइ । 
से चलि गेल ताहि लए चललाहेँ, तें पये भेलि अनेआइ ॥६॥ 
सझ्कूर बाहन खेड़ि खेलाइंत मेदिनि बाहन आगे | 
जे सवे अछलि सड्डे से सबे चललि भद्गे उवरि अएलाह अछ भगे ॥ 
जाहि दुइ खोज करइछह सासुन्हि से मिलु अपना सल्ठें । 
भनइ विद्यापति सुन वरजउबंति गुपुत नेह रतिरद्जे ॥२०९॥ 


विद्यापति | १६६ 


पल कक लीक व के जी 


मानशिक्ञा । 
सखी । 
है३० 
खनरे खन महधि भइट किछु अरुन नयन कई 
कपटे धीरे मान सम्मान लेही। 
कनक जजों पेम कासे पुनु पलटि बाद हसि 
आधि सझो अधर मधु पान देही ॥ २॥ 
अरे रे इन्दुमुखि अंढ॒ न कर पिम्र हृदय खद हर 
कुछुमसर रड्ड संसार सारा ॥१॥ 
चचने बस होसि जन सर्सारे मिन होइह तनु 
सहजे वरु छाड़ि देव सभन सीमा । 
प्रथम रस भड् भेले लोमे मुख सोभ गेले 
बॉधि भुज पासे पिन धरब गीमा ॥५॥ 
ज॑दे नयन कमलबर मुकुलकेर कन्ति धर 
खर नखर धात कई सेहें वेला। 
परम पद लाभ सम मोदे चिरे हृदय रस 
नागरी सुरत सुख अमिय मेला ॥७॥ 
सरस कावे सुरस भने चारुतर चतुरपने 
नारि आराहियद पउ्न्यबाना । 


सकल जन सुजन गति रानि लखिमाक पति 
रूप नरायन सिवासिह जाना ॥६॥ 


30 ----- 
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१७० विद्यापति । 
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सखी । 

३३१ 
हमर वचन सुन सजनि | मान करवि आदर जानि ॥ २॥ 
जब कैछु पिया पुछब तोय ।अवनत मुख रहबि गोय ॥ 8॥ 
जब परिहरि चलए चाहि। कुटिल नयाने हेरबि ताहिं ॥६॥ 
जब किछु आदर देखह थोर | कापि देखाओबि कुच ओर ॥८॥ 
वचन फहबि कॉदन मांखि | मान करबि आदर राखि ॥१ थी 
जब करे घरि निकट आनि | उहु उच्ू कए कहबि वानि ॥१३॥ 
भनइ विद्यापति सोइ से नारि | मानक पिरिति राखय पारि ॥१शी 


भ्ठै 
सखी । 
मे३र 
सखि अवलम्बने चलबि नितम्बिनि थम्मवि थम्म समीपे । 
जब हरे करे धरि कोर बइसाओब ऑचरे चोरायबि दीपे ॥२॥ 
सखि मान न रहत उदासे | 
संत सम्भासने बचन न परगासब जेहन कृपन असोयासे ॥8॥ 
लह लहु हसे हासे मुख मोडबि दशन देआओबव हासे । 
चंदन आध विन साध न पूरब कुच दरसाओब पासे ॥६॥ 
चहुबिध आदरे पहुक कात्तर लखि बिमुखि बड्सव बामे | 
फेर कर ठेलब आलिड्डन वारवच सेज तेजि चइसब ठामे ॥5-॥ 
फेर कर जोरि मोरि तनु उठब अम्बर सम्बरि पीठे । 
भनइ विद्यापति उतकट सझ्डुट उपजायब दीठे ॥9 «॥ 


कब 0*>-- 


विद्यापति । १७१ 


की नीनशन्क नील नरम रन सके की के आज से आओ के आय आज आज आज आम आम जय मय 


कोप करए चाह नयने निहारि रह 
घरिवा न पारय हासे । 

न बोल परुस वाकई न मुख अरुन थाक 
चोद कि जलइ हुतासे ॥२॥ 
ए सखि मान करिवा न जाने । 
कंत खन सिखाउबि आने ॥४॥ 

ननन नननभन . पिभरे नखरे हन 
जेञ्नो जान तथिहु लजाइ | 

न कर भौोह भड़ू न धौरे मोलइ अड्ढ 
खनहि सुलभ भए जाइ ॥६॥ 

अपने अधिक सुखि न धर परेरे बुधि 
बिसम कुसुमसर माया। 


।बिरह सोस भेले भल हों अधर देले 
रोद सोहाउनि छाया ॥प्गा 
भनट्ठ विद्यापति होइह दून रति 


पूजबते पञ्चबाने | 
रूपिनि देबिपति सति सिरि रतिधर 
सकल कंलारस जाने ॥१ ०॥ 


अन»«-«+«ममन- .) लम-ममन 


१७२ विद्यापति । 
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राधा । 
३३४ 
दूरहि रहिय करिय मन आन | नयन वियासल हंटल न मान ॥ ९ 
हास सुधारस तसु मुख हेरि | बॉवलि ए बॉध नियी कत बेरि ॥१॥ 
की सखि करब धरब की गोय | करिय मान जौ श्राइति होय ॥ ६) 
घसमस करय रहआ हिय जॉति | सगर शरीर धरय कत भौंति ॥ +। 
गोपहि न पारिय हृदय उलास | सूनलाहु वदन वेकत हो हात ॥१० 
भनइ विद्यापति तोर न दोस | भूखल मदन बढ़ावय रोस ॥ १२॥ 


लकलिलनाना 22 ऑजिल 


राघा । 
रे३५ 
जखने जाइञ पिया सञ्मनक पास | सन रह मान करब कत रास ॥ * | 
तसु कर परसे न रहए गेयान | नीबी कखने फूजए के जान॥ ४ 
फोने परि पिया सओे करब सखि मान । सन सोर हरए मधथ पचवान ॥ ६ | 


कि क्रब | 
रेब साल सो न सन थीर | कामक आएत तरुनि सरीर ॥ * 


आज. 
$0७* 


विद्यापति । १७३ 
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राधा की मान । 

राघा । 

३३४६ 
लोचन अरुन चुकमल बड़ भेद । रअनि उजागर गरुअ निवेद ॥ २ ॥ 
ततहि जाह हरि न करह लाय। रअनि गमओलह जन्हिके साथ ॥४॥ 
कुच कुड्टमे माखल हि तोर | जनि अनुरागे रॉगि करु गोर॥ ६ ॥ 
अनके भूपने तोर कलझू | बड़े ओ भेद मन्देओ परसड् ॥ ८ ॥ 
चिट गुड़े चुपड़ाले राइक पोरि । लओले लोथे वेकत भेल चोरि ॥१ ०॥| 
भनह विद्यापति बजबाहु बाध। बड़ाक अनय मौन पय साध ॥ १२ ॥ 


अिननन-«-++- है) जनननममान 


रस जज अफीजसनरार५2स 2२० स सर 


राधा । 

३३७ 
कुड्टठम लञोलह नख खत गोइ | अधघरे विकाजर अयलाहे धो ॥ २ ॥ 
तइभो न रहल कृपट बुधि तोरी | लोचन 'भरुने बेकत भेल चोरी ॥ ४ ॥ 
चल चल कन्हाइ बोल जमु ञझाने । परतख चाहि अधिक अनुमाने ॥ ४ ॥ 
जानओ प्रकृति बुमओ गुनशीला | जस तोर मनोरथ मनसिज लीला ॥ ८ ॥ 
धन सों. जउबन छइलओ जाती । कामिनि बिनु कइसे गेलि मधुराती | १ ०॥ 
बचने नुकावह बेकतेभो काजे | तोहे हासे हेरह हम बड़ि लाजे ॥१ २॥ 
अपथहूँ. सपथ बुकावह राधे । कोने परि खेभोम सठ अपराधे ॥१४॥ 
भनद्ू विद्यापति पित्र अपराधे । उदघट न कर मनोरथ बाघे ॥ १६ ॥ 
देवसिंह सुत एहो रस जाने । राए सिवर्सिह लखिमा देवि रमाने ॥ १ ८॥ 


कन>«५«-»-»»-भ+«..) अन»न्‍«»म-»»क 


१७४ विद्यापति । 


विकिकील शक ली लमरक अब बी की जी आप 


राधा । 

शे३८ 
चल चल माधव मु परनाम । चातुरि न रह चतुरक ठाम॥ २ 
अधरक जोति मलिन भइ गेल | तुय अनुरूप रमनि हरि लेख ॥ $| 
सिंदुरक विन्दु ललाटहि लागि | सोपलि सुन्दरि निज अनुरागि ॥ ६| 


प्रति अज्ढे रति चिन बेकत होय | करतल चेंद मपावय कोय ॥ 5॥ 


9 


राधा। 
३३६ 
आध मुदित भेल दुहुु लोचन वचन बोलत आध आधे | 
रतिक आलसे सामतनु मामर हेरि पुरल मोर साधे ॥ २ 
माधव चल चल चल तन्हि ठामे | - 
जसु पद जावक हृदय भूखन अबहुँ जपत तसु नामे ॥ ४ । 


कंत चन्दन कत ख्गमद कुंकुम तुय कपोल रहु लागि । 


देखि अनुरुप साति कयल विहि अतए मानिय रहु भागि ॥ ६॥ 


9 


विद्यापति । १७४५ 
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रचा । 

३४० 
सहस रमनि सौं सरल तोहर हि कर तनि परसि न त्यागे। 
सकल गेकुल जनि से पुनमति धनि कि कहब ताहेरि भागे ॥२॥ 
पद्‌ जावक हृदय मिन अत पओर करज खत ताहे । 
जाहि जुब॒ति सद्े रअनि गमेलह ततहि पलठि बरू जाहे ॥४॥ 
नयनक काजर अधरें चोराजोले नयन अधरकहु रागे । 
बदलल वसन नुकाभोब कत खन तिला एक कैतब लागे ॥६॥ 
बड़ अपराध उतर नहिं सम्भव विद्यापति कवि भाने । 
राजा शिवर्सिह रूपनरायन सकल कलारस जाने ॥५॥ 


नव लत>+ 
राधा । 
३२४१ 


जावे रहित तुअ लोचन आगे | त्ावे बुफावह दिद अमुरागे ॥ २॥ 
नयन थोते भेले सबे किछ आने | कपट हे माधव कति खन बाने। 
चुफल मधुरपति भालि तुम रीति। हृदय कपट मुखे करह पिरीति ॥ ४॥ 
जिनय बचन जत रस परिहास | अनुभवे बुफल हमे सेओ परिहास । 
हाते हासे करह कि सब परिहार | मधु बिखे माखल सर परहार ॥१०॥ 


एए॑एआ४ +  एणओ 


१७६ विद्यापति । 


३४२ 
मनसिज बाने मोर हरल गंझआने । बोललह तोहे मोरि दोसरि पराने ॥२॥ 
वचनहु चुकलासे आवे की छड़ा। समुह निहारसि साहस बड़ा ॥ ४ ॥ 
कि तोहि बोलिवों कान्ह कि बोलिबओ तोही। बेरि बेरि कत परिपश्वासि मोही ॥६॥ 
भॉगिले भासा तोलिले आसा । आवे करके करे तोओ मुख परगासा ॥८॥| 
लाजक अपगमे चीन्हलि जाती | पेम करह अनतए गेलि राती ॥१ ०) 
खशिडत जुव॒ति कवि विद्यापति भाने | पेशसि बचने ज़जाएल कानन्‍्हे ॥१२॥ 
रूपनरायन एहु. रस जाने । राए सिवर्सिह लखिमा देह रमाने ॥१४॥ 
40 
राधा। 
३४३३ 
परिजन पुरजन वचनक रीति | पेम लुबुध मन भेलि परतीति ॥ र२ । 
निम्न अपराध बोलत की आने | कुमुदहि भेल कमल के भाने ॥ १ ॥ 
एहि अनुभवि बुकल सरूपे | नञ्नन अछहते निमजलिहु कूपे ॥ ६॥ 
जीदे तोहे माधव सहज विरागी । लोचन गीम कएल कथि लागी ॥ 5 ॥ 
धनु जन बोलह अइसनि भासा । कहुक कउतुके काहु निरासा ॥१०॥ 
नहि नहि बोलह दरसह कोपे । जतने जनाए करइछह गोपे ॥ १२ ॥ 
परतख गोपव के पतिआउ | बरु मनमथ सरे जीवन आड ॥ १३॥ 
भनह विद्यापति एड रस भाने पुहबिहि अवतरु नव पेचबाने ॥१*। 
झपनरायन एूहु रसमन्ता । गुन निवास लखिमा दोवे कन्ता ॥१ द। 


कक ++>->-_--+- की 2-०+->-+»-- 


विद्यापति । १७७ 


मजे कफ अल फेक कक अजीज रच जी मर 


राचा। 

३४४ 
आदरे अधिक काज नहिं बन्ध | माधव बुकभल तोहर अनुबन्ध ॥२॥ 
आसा राखह नएन.. पठाए | कत खन कोसले कृपट नुकाए ॥ ४ ॥ 
चल चल माधव तोह जे सआन | ताके बोलिय जे उचित न जान ॥ ६ ॥ 
कसिझ कसौटी चिह्निश्न हेम | प्रकृति परेखिय सुपुरुख पेम ॥ ८ ॥ 
परिमले जानिश्न॒ कमल पराग | नयने निवेदिश्च नव अनुराग || १० ॥ 
भनदह विद्यापति नयनक लाज | आदवंरे जानिय आगिल काज || १२ ॥ 


बन्‍न्‍_->--9 90 अनिना- 
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राधा। 
३४५ 

माधव बुकल तोहर नेह । 
श्रोड धरइत हम राखि न पारिय आश की जह देह ॥ २ ॥ 
तो सन माधव अति गुनाकर देखड्त अति अमोल । 
जेहन मधुक माखल पायर तेहन तोहर बोल || ४ ॥ 
टू रीति दए हम पिंरिति लाओल जोग परिनत भेल | 
अमृत बधि हम लता लाओोल विपे फरि फरि गेल ॥ ६ ॥ 
भन विद्यापति सुनु रमापति सकल गुन निधान | 
अपन वेदन ताहि निवेदिश्न जे परवेदन जान ॥ पै॥ 


पा ५ १ मा 
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व का न आय का अकी अ आकर मे अजीज 


३४२ 
मनसिज वाने मोर हरल गेंझाने | बोललह तोहे मोरि दोसरि पराने ॥२॥ 
वचनहु चुकलासे आये की छड़ा | समुह निहारसि साहस बड़ा ॥ ४ ॥ 
कि तोहि बोलियों कान्ह कि बोलिवजो तोही ) बेरि बेरि कत परिपश्ञासि मोही ॥६॥ 
भॉगिले भासा तोलिले आसा । आवे ककें करते तोमे मुख परगासा ॥ दी 
लाजक अपगमे चीन्हलि जाती | पेम करह श्रनतए गेलि राती ॥१ ण 
खगिडित जुबति कवि विद्यापति भाने | पेअसि वचने लजाएल कान्हे ॥१२॥ 
रूपनरायन एहु. रस जाने | राए सिवर्सिह लखिमा देइ रमाने ॥ १४) 


-त>4घ0 


राघा। 

३४३ 
परिजन पुरजन वचनक रीति | पेम लुबुध मन भेलि परतीति ॥ ३ 
निम्न अपराध बोलत की आने | कुमुदहि भेल कमल के भाने ॥ १ ॥ 
एहि अनुभवि बुकल सहूपे | नत्नन अछइते निमजलिहु कूपे ॥६॥ 
जदि तोहे माधव सहज बिरागी | लोचन गीम कृएल कथि लागी ॥ ८ ॥ 
उन जन बोलह अइसनि भासा | कहुक कउतुके काहु निरासा ॥ १० ॥ 
नहि नहि बोलह दरसह कोपे | जतने जनाए करइछह गोपे ॥ १२॥ 
परतख गोषव के पत्िआउ । बरु मनमथ सरे जीवन आठ ॥ १३ ॥| 
भनईइ विद्यापति एह्रुरस भाने | पुहचिहि अवतरु नव पेंचबाने ॥१५। 
झैपनरायन एडहु. रसमन्ता । गुन निवास लाखिमा देवि कन्ता ॥१८॥ 


>> 9१.....ु 


विद्यापति । १७७ 
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राघा 

३४४ 
आदरे अधिक काज नहिं बन्ध। माधव बुकल तोहर अनुबन्ध ॥२॥ 
आसा राखह नएन पठाए | कत खन कौसले कपठ नुकाए ॥ ४ ॥ 
चल चल माधव तोह जे सआन | ताके वोलिय जे उचित न जान ॥ ६ ॥ 
कसिआअ कसौटी चिह्निआ हेम । भ्रकृति परेखिय सुपुरुख पेम ॥ ८ ॥ 
परिमले जानिश्र कमल पराग | नयने निवेदिश्च नव अनुराग ॥ १० ॥ 
भनइ विद्यापति नयनक लाज | आदेरे जानिम्र आगिल काज ॥ १२ ॥ 


०-0५ -+++ 


राधा । 
532. 4 

माधव बुकल तोहर नेह । 
ओड धरइत हम राखि न पारिय आश की जइ देह ॥ २॥ 
तो सन साधव अति गुनाकर देखइत अति अमोल | 
जेहन मधुक माखल पाथर तेहन तोहर बोल ॥ ४ ॥ 
इ रीति दए हम पिंरिर्ते लाओल जोग परिनत भेल | 
अम्दुत चधि हम लता लाओल विपे फरि फरि गेल || ६ ॥ 
भन विद्यापति सुनु रमापति सकल गुन निधान | 
अपन वेदन ताहि निवेदित्र जे परवेदन जान ॥5॥ 


ह#+-+0 ५-७ 
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१७प८ विद्यापति । 
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राधा । 

३४६ 
प्रथमहि गिरि सम गौरव भेल | हृदयहु हार ऑतर नहि देल ॥ १॥ 
सपरुष वचन कएल  अवधान | भल मन्द दुअओ बुकव अवसान ॥श) 
चल चल माधव भलि तु रीति । पिसुन बचने परिहरलि पिरीति ॥६॥ 
परक बचने. आपल कान | तहि खने जानल समय समान ॥5)॥ 
आवे अपदहु हरे तेज अनुरोध | काहु का जनु हो बिहिक विरोध ॥१ ० 
न मेले रड् रभस दुर गेल । इथि हम खेद एकओ नहि मेल ॥१९॥ 
एके पए खेद जे मन्‍्दा समाज | भलेहु तेजल आवे आखिक लाज ॥१ शी 
भनइ विद्यापति हरि मने लाज | काह का जनु हो मन्‍्दा समाज ॥? ६॥ 
छ 

सखी । 

३४७ 
अहनिसि बचने जुड़मोलह कान | सुचिरे रहत सुख इ मेल भान रो 
अंबे दिने दिने हे बुकल विपरीत | लाज गमाए विकल भेल चीत ॥१॥ 
विहिक विरोधे मन्‍्दा सो भेट | मोड छल नहि. भरले पेट ॥६॥ 
लोभे करिझ्न हे मन्द जत काम | से न सफल होञ जजो विहि वाम ॥+)॥ 


ब_-नन्‍__- ५3 


राघा । 

शुध८ 
चोललि बोल उत्तिम पए राख | नीच सवद जन की नहिं भाख ॥ २ 
हमें जे उत्तिम कुल गुनमति नारि | एत वा निञ्र मने हलब विचारि ॥ ४ । 


५ | १७६ : 


जि अर 


(3 इक मय आल हे ली 
सिनेह बढ़ाओल सुपुरुस जानि। दिने दिने कएलह आसा हानि ॥ ६ ॥ 
कत न जगत अछ रसमति फूल | मालति मधु मधुकर पए भूल ॥ ८॥ 
गेल दीन पुनु पलटि न आब | अवसर बहला रह पचताव ॥ १०॥। 


ब्लाक अाा-5 


राचा । 

३४६ 
भटक भझाटल  छोडल ठाम | कएल महातरु तर बिसराम ॥ २ ॥ 
ते जानल जिव रहत हमार | सेप डार ठुटि परल कपार ॥ ४॥ 
चल चल माधव कि कहव जानि | सागर अछल थाह भेल पानि ॥ ६ ॥ 
हम जे अनग्रोले की भेल काज | गुरुजने परिजने होएत ल्ञाज॥ ८ ॥ 
हमेरे बचने जे तोहहि बिराम | फेकलेओ चेप पाव पुनु ठाम ॥१ »॥ 


राधा । 

३४५० 
सुपुस्स भसासा चौमुख वेद | एत दिन बुकल अछल नहि भेद ॥२॥ 
नितहि अछू सब मन जाग | तोह बोलि बिसरल हमर भाग ॥ ४ ॥ 
चल चल माधव की कहब जानि | समयक दोसे आमि बम पानि ॥ ४ ॥ 
रयनिक बन्धव जानि चन्द | सल जन हृदय तेजए नहि मन्द ॥ ८॥ 
कलियुग गतिके साधु मन भड्ज । सबे बिपरीत करब अनड् ॥ १० ॥ 


५9 


माचव । 
३५१ 
ए्‌ घनिमानिनि करह सज्ञात | तुय कुच हेमघट हार सुर्जड्रिनि ताक उपर घर हात॥ २॥ 
तोहे छाड़ि हम यदि परश कर कोय | तुय हार नंगिनि काठब मोय ॥ ४ ॥ 


१७८: विद्यापति । 
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राघा । 

३२४६ 
* प्रथमहि गिरि सम गौरव भेल | हृदयहु हार ऑतर नहि देल ॥ १॥ 
सपरुप वचन कएल अवधान । भल मन्द दुच्अओ बुकव अवसान ॥१॥ 
चल चल माधव भलि तुझ रीति । पिसुन वचने परिहरलि पिरीति ॥६॥ 
परक बचने आपल कान | तहि खने जानल समय समान ॥5॥ 
आधवे अपदहु हरे तेज अनुरोध । काहुका जनु हो बिहिक विरोध ॥१ भी 
न भेले रड्भर रभस दुर गेल । इथिहम खेद एकओ नहि मेल ॥१३९॥ 
एके पए खेद जे मन्दा समाज | भलेहु तेजल अबे आखिक लाज ॥१ श्र 
भनह विद्यापति हरे मने लाज | काह का जनु हो मन्दा समाज ॥१ ६) 
छ 

सखी । 

३४७ 
अहनिसि बचने जुडओलह कान | सुचिरे रहत सुख इ मेल भान ॥२॥ 
अवे दिने दिने हे चुकल विपरीत | लाज गमाए विकल मेल चीत ॥१॥ 
बिहिक विरोधे मन्‍्दा सजो भेटठ | भोंड छटल नहि. मभरले पेठ ॥६॥ 
लोभे करियर हे मन्द जत काम | से न सफल होञ्य जजो विहि वाम | 


6 


राघा 
बो हट 
हक ् चोल उत्तिम पए राख | नीच सबद जन की नहिं माख ॥ * | 
२१ 
हमे जे उत्तिम कुल गुनमति नारि | एत वा नित्र मने हलब विचारि ॥ ४॥| 


विद्यापति । १७६ : 


४८ 
सिनेह बढ़ाओल सुपुरुस जानि। दिने दिने कएलह आसा हानि ॥ ६॥ 
कत्त न जगत अछ रसमति फूल | मालति मधु मधघुकर पए भूल ॥ ८॥ 
गेल दीन पुनु पलटि न आब | अवसर बहला रहे पचताब ॥ १० ॥ 


ना पे अत 


राधा । 

३४६ 
मटठक भाटठल छोडल ठाम | कएल महातरु तर बिसराम ॥ २॥ 
ते जानल जिव रहत हमार | सेष डार ठुटि परल कपार॥ ४ ॥ 
चल चल माधव कि कहब जानि | सागर अछल थाह भेल पानि ॥ ६ ॥ 
हम जे अनझ्रोले की भेल काज | शुरुजने परिजने होएत लाज ॥ ८ ॥ 
हमरे बचने जे तोहहि बिराम | फेकलेओ चेष पाव पुनु ठाम ॥१ ०॥ 


4४ 
राध्य । 
३५० 
सुपुस्स भासा चौमुख वेद | एत दिन बुक अछल नहि भेद ॥२॥ 
नितहि अछू सब मन जाग। तोह बोलि बिसरल हमर भाग ॥ ४ ॥ 
चल चल माधव की कहचन जानि | समयक दोसे आगि बम पानि ॥ ६ ॥ 
र्यनिक बनन्‍्धव जानि चन्द | भल जन हृदय तेजए नहि मन्द ॥ ८॥॥ 
कलियुग गतिके साधु मन भड्ड । सबे बिपरीत करव अनड्र ॥ १० ॥ 


साथव । 
३४५१ 
ए धनिमानिनि करह सज्ञात। तुय कुच हेमघट हार भुजड्विनि ताक उपर घर हात ॥ ५॥ 
तेहे छाड़ि हम यदि परश कर कोय ) तुय हार नगिनि काटब मोय ॥ 8 ॥ 


१७८ विद्यापति । 
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राधा । 
३४६ 
प्रथथहि गिरि सम गौरव भेल | हृदयहु हार ऑतर नहि देल ॥ २॥ 
सुडुंदप: वचन कएल अवधान | भल्ल मन्‍्द दुआओ बुकव अवसान ॥४॥ 
चल्ल चल माधव भल्रि तुआ रीति | पिसुन बचने परिहरलि पिरीति ॥६॥ 
परक वचने आपल कान | तहि खने जानल समय समान ॥५॥ 
आवे अपदहु हरि तेज अनुरोध । काहु का जनु हो बिहिक विरोध ॥१ ० 
न मेले रन रमस दुर गेल । इथिहम खेद एकओ नहि भेल ॥१२॥ 
एके पए खेद जे मन्दा समाज | भलेहु तेजल आवे ऑखिक लाज ॥|१४॥ 
भनहइ विद्यापति हरे मने लाज | काह का जनु हो मन्दा समाज ॥१६॥ 
0 
सखी । 
३४७ 
अहनिसि बचने जुडओलह कान | सुचिरे रहत सुख इ मेल भान ॥र॥। 
अबे दिने दिने हे बुकल विपरीत । लाज गमाए विकल भेल चीत ॥५॥ 
विहिक विरोधे मन्‍्दा सझो भेट। भॉड़ छुदल नहि. भरले पेट ॥६॥ 
लोभे करिआ हे मन्‍्द जत काम | से न सफल होअ जञ्ो बिहि वाम ॥5॥ 
पल 4 0-7 
राघा । 
शे४८ 
चोललि बोल उत्तिम पए राख । नीच सबद जन की नहिं भाख ॥ २ ॥ 


हैंगी जे उत्तिम कुल गुनमति नारि। एत या निञ्र सने हुलब विचारि ॥ ४॥ 


विद्यापति । 3८१ 


अजीज ज- जज अमल र+ सजरली, जल सते सीडजडडडजलडललडिडल के 
>ऊ+>>>ज+++' 


सानिनि अपनेहु मने अनुमान | रुसइते आनहु बोल अगेझान ॥४॥ 
हाठक घटन सिरीफल सुन्दर कुचजुग कुटि करू आधे। 

पानि परस रस अनुमव सुन्दरि न करू मनोरथ बाघे ॥ ६ ॥ 

भनइ विद्यापति सुन वरजोवति विभव दया थिक सारा। 

माह छाह ककरो नहि भावय आीपम प्रान पियारा ॥या 


माधव । 
58 40.4 
चदन चोद तोर नयन चकोर मोर 
रूप अमिय रस पीवे | 
अधर मधुरि फुल पिया मधुकर तुल 


विनु मधु कत खन जीवे ॥ २॥ 
मानिनि मन तोर गढ़ल पसाने | 


कके न रभसे हसि किछु न उतर देसि 
सुखे जाओ निसि अवसाने ॥ ४ ॥ 

पर मुखे न सुनसि निञर मने न गुनासि 
न चुकसि छडलरि बानी | 

अपन अपन काज कहइते अधिक लाज 
अरधित आदर हानी ॥ ६ ॥ 

कवि सने विद्यापति अरे सुन जुबति 

नेह नुतन भेल माने | 
लखिमा देवि पति सिवर्सिह नरपति 


रूपनरायन जाने ॥ ८ ॥। 


८० विदयापति | 


2०3 शा भय शक के कीच कक 


०६०० के फल की मल पर कमल 
मम (+४/ 


हमर बचने यदि नह परतीति । बूमि करह जाति ये होय उचीत ॥६॥ 
भुज पाशे बॉँघि जघन पर तारि | पयोधर पाथर हिय देह भारि ॥ ८॥ 
उरू कारागारे बॉँधि राख दिन राति | विद्यापति कह उचित इह शाति ॥१ ० 


_०+०+०+_ हद हैं ८०++न>क 


भसाघव । 
श५२ 
सुन सुन सुन्दरि कर अवधान। बिनु अपराधे कहसे काहे भान ॥ २॥ 
पुजलों पशुपति यामिनि जागि | गमन विलम्बन भेल तहि लागि ॥॥ 
लागल मगमद कुछूम दाग | उचारइत भन्त्र अघरे नहि राग ॥ ६ ॥ 
रजनि उजागरि लोचन घोर | ताहि लागि तुहु मोहे बोलसि चोर ॥*| 
नव कविशेखर कि कहव तोय | शपथ करह तब परतीत होय ॥१०॥ 


>> ३0. 


साचव । 


र५रे 
मान परीहर हे करू वचन मोरा | मार मनोसव है धरु शरन तोरा के 
न कर न कर हे सोहि बिमुख आजे । अपरुव पेमे हे पुन भेल 03288 ॥ह 
कमल वदनि हे करू ऑकम दाने | बिनयथे के नहि हे जगते जम माने ॥50 
विद्यापति कवि हे सन कबि घीरे । राजा शिवसिंह हे नरपति वीरे ॥१%। 
$०९ 
साधव। 
३५४ 
सरदुक ससघर सम मुख मण्डल कॉइ कपावसि बासे । 
अलपेओो हास सुधारस बरिसओ छाड़ओ नयन पिंआसे ॥ २ ॥ 


विद्यापति । कक 


के मन अर नी अजीज जे फंशलक कक शक कक 


जे सीकसजम लत त 20. ++++-० 


सानिनि अपनेहु मने अनुसान | रुसइते आनहु बोल अगेझान ॥४॥ 
हाटक घठन सिरीफल सुन्दर कुचजुग कुटि करू आधे। 

पानि परस रस अनुभव सुन्दरि न करू मनोरय बाघे ॥ ६ ॥ 

भनह विद्यापति सुन वरजोवति विभव दया थिक सारा | 

माह छाह ककरो नहि भावय ग्रीपम प्रान पियारा ॥प्गा 


40 जनाओ 


माधव । 
६8 04 
बदन चोद तोर नयन चकोर मोर 
रूप अमिय रस पीवे | 
अधर मधुरि फुल पिया मधुकर तुल 


विनु मधु कतत खन जीवे ॥ २॥ 
मानिनि मन तोर गढ़ल पसाने | 

कके न रभसे हसि किडठु न उतर देसि 
सुखे जाओ निसि अवसाने ॥ ४ ॥ 


पर मुखे न सुनसि निञ्र मने न गुनसि 
न बुकसि छडलरि बानी। 
अपन अपन काज कहइते अधिक लाज 
अरथित आदर हानी ॥ ६ ॥ 
कवि भने विद्यापति अरेरे सुन जवति 
नेह नुतन भेल माने | 
लखिमा देवि पति सिवर्सिह नरपति 


रूपनरायन जाने ॥ ८॥ 


१८० विद्यापति | 


जज सकी थक की 


आफ 


कस जमी्क लक जी के अप 


हमर बचने यदि नह परतीति । बूक्ति करह शाति ये होय उचीत ॥६॥ 
भुज पाशे बॉघि जघन पर तारि | पयोधर पायर हिय देह भारि ॥ ८५॥ 
उरू कारागरे बॉँघि राख दिन राति | विद्यापति कह उचित इह शात्ि ॥१० 


_-+-_+--१0६-०० 


माधव । 
श्श्र 
सुन सुन सुन्दरि कर अवधान | बिनु अपराधे कहसि काहे आन ॥ २॥ 
पुजलों पशुपति यामिनि जागि | गमन विल्मम्बन भेल तहि लागि ॥१॥ 
लागल मगमद कुड्टूस दाग | उचारइत मन्त्र अधरे नहि राग ॥ ६ ॥ 
रजनि उजागरिः लोचन घोर । ताहि लागि तुहु मोहे बोलसि चोर ॥ ४ 
नव कविशेखर कि कहच तोय | शपथ करह तब परतीत होय ॥ १०९ 


कि 90६०७ 


साचव ) 


श्श्र 
मान परीहर हे करू वचन मोरा। मार मनोभव हे धरु शरन तोरा ॥र। 
न कर न कर हे मोहि बिमुख आजे । अपरुब पेमे हे पुन भेल समाजे ॥शी 
कमल वंदनि हे करू ऑकम दाने । बिनये के नहि हे जगते जय माने ॥+ 
विद्यापति कवि हे भन कवि धीरे । राजा शिवसिंह हे नरपति वीरे ॥१ ९) 
साचव | 
३२५४ 
सरदुक ससधर सम मुख सणडल कॉइ कपावसि बासे |, 
अखपेओ हास सुधारस बरिसओ छाड्झो नयन पिशासे ॥ २॥ 


विद्यापति | कदर 


विििकश कबीर बल कब आज जज अ भ माभभभाााभााक 2 ाार्णाा। आए 


माधव । 
३५७ 
बदन सरोरूह हासे नुकओलह ते भ्राकुल मन सोरा | 
उदितिओ चन्दा ऑमिय न मुख्वए की पिवरि जिउत चकोरा ॥ २ ॥ 
मानिनि देह पल्नटि दिठि मेला | 
सगरि रञअनि जदि कोपहि गमओवह केलि रभस कोन बेंला॥ ४ ॥ 
तोर नञ्न एँ पथहु न सब्र अजुगुत कह न जाइ। 
अरुन कमलके कन्ति चोरओलह ते मने रहलि लजाइ ॥ ६ ॥ 
कामिनि कोर्प मनोरथ जागल विद्यापति कबि गांवे | 
जएमति देवि बर सन गहि सट्ढर बुकए सकल रस भावे ॥ ८ ॥ 
नल 6 “5 
माधव । 
श्श८ 
चडदिस जलदें जामिनि भरे गेलि | धाराओं धरनि बेआपिति भेलि ॥ २ ॥ 
गगन गरजे जागल पश्चबान | एहना सुमुखि उचित नहि मान॥ ४ ॥ 
नागरि पिसुन बचने करू रोप | पय परलहु नहि कर परितोस ॥ ६ ॥ 
बिहि समुचित धर बामा नाम | हमे अनुमापि हलल फल ठाम | ८ ॥ 
नागरि बचेन अमिय परतीति | हृदय गढल हे पखानहु जीति ॥ १० ॥ 


0 _-5 
माधव | 
हे < स्प्८ 
पीन कनया कुच “ )  * 
परिहर  सुन्दरे 


। 


१ 


- ने चित हरे लेल मोर | २ | 
“ अमर करठ मसधुपान॥ ४ | 


कर 


विद्यापति | 
माधव । 
३५६ 


को लागि बदन मॉपसि सुन्दरि 
हरल चेतन मोर । 
पुरुष बधक भय न करह 
इ बड़ साहस तोर ॥ २ ॥ 
मानिनि आकुल हृदय मोर | 
मदन वेदन सहइत न पारिय 
शरन लेल तोर ॥ 8 ॥ 
किय गिरि बर कनय कटोर 
ता देखि लागय धन्द | 
हियाक उपर चस्भु पूजित 
बेढ़ि बालक चन्द ॥ ६ ॥ 
कर कमले परशइत चाहिय 
बिहि नह जदि वामा । 
तोहर चग्णे शरण लेल 
सदय होयब रामा ॥ ८ ॥ 
चमत्बल देखिञ आकुल भेल 
व्याकुल भेल चीत । 
कह विद्यापति सुनह युवति 
कानुक करह हीत ॥ १० ॥ 


9 


विद्यापति । _क्ष्प्रू 


माधव । 
३५७ 
बदन सरोरुह हासे नुकओलह ते आकुल मन सोरा । 
उदितओ चन्दा ऑमिय न मुश्वए की पिवरि जिउत चकोरा ॥ २ ॥ 
मानिनि देह पल्टि दिठि मेला | 
सगरि रअनि जदि कोपहि गमओवह केलि रमस कोन बेला ॥ ४ ॥ 
तोर नञ्नन एँ पथहु न सब्र अजुगुत कह न जाइ । 
अरुन कमलके कन्ति चोरओलह ते मने रहलि लजाइ ॥ ६ ॥ 
कामिनि कोप मनोरय जागल विद्यापति कबि गावे | 
जएमति देवि बर सन गहि सट्डूर बुकए सकल रस भावे ॥ ८॥ 
८४२०० ६७४०-६६ 
माधव | 
३५८ 
चउदिस जलवे जामिनि मारे गेलि | धाराओं धरनि बेआपिति भेलि ॥ २ ॥ 
गगन गरजे जागल पश्चबान | एहना सुम्रुखि उचित नहि मान॥ ४ ॥ 
नागरि पिसुन बचने करू रोप | पय परलहु नहि कर परितोस ॥ ६ ॥ 
बिहि समुचित धरु बामा नाम | हमे अनुमापि हलल फल ठाम ॥ ८ ॥। 
नागरि बचन अमिय परतीति । हृदय गढ़ल हे पानहु जीति ॥ १० ॥ 


&$ 
माधव | 
३५६ 
पीन कनया कुच काठेन कठोर । बल्लिम नयने चित हरे लेल मोर | २ । 
परिहर सुन्दीरि दारुण मान । आकुल अमर करउ मघुपान ॥ ४ | 


१८४ विद्यापति | 


७५० ५०५०2५०- ५33९3 > 
आर आम रच 


ए धनि सुन्दरि करे घरि तोर | हठ न करह महत राख मोर ॥ ६। 
पुनु पुन कत जे बुकायब बार बार | मदन बेदन हम सह न पार ॥ ६। 
भनइ विद्यापति तुदुँ सब जान । आशा भट्ठझ दख मरन समान ॥१० 


के पति पार 
साधव । 
३६० 
उपमिय आनन नीरज पड्डूज ससधर दिवस मलीने | 
मोह अनुपम अधर सोहाउन नव पल्चव रुचि जीने ॥ २ ॥ 
सुन पेअसि की मोर परल गरुअ अपराधे। 
बह मलयानिल जार कलेवर न कर मनोरथ बाघे ॥ ४ ॥ 


न्‍ 


$ शी 

माचव । 

३२६१ 

साकर सूध दुधे परिपुरल सानल आमिञक सारे । 
सेहे बदन तोर अइ्सन करम मोर खारे पए बरिसए धारे ॥२॥ 
साजनि पिशुन बचन देहे काने | 
देहे विभिन बिघाता आइति तोरा मोरा एके पराने ॥४॥ 
कोपहु सभो ज॑दि समदि पठावह बचने न वोलह मन्दा | 
तोर बदन सन तेरे वदन पए खार न बरिसय चन्दा ॥६॥ 
चीदिस लोचन चमाके चलावसि न मानसि काहुक शब्ढा । 
तोर मुह समझो किछु भेद कराओब देल चान्द कलड्ढा ॥प्ना 


*+++]०१ 


विद्यापति । क्ष्द्प्‌ 


साधथव । 
बेघर 
मालति मन जनु मानह आने | 


तोहरा से हम जे किछु भाखल सेह बचन परमाने ॥२॥ 

सभ परितेजि तोहि हम भजलहेँ ताहि करत के भड्ठे । 

जी दुजन जन कोटि जतन कर तैशो जनम भरि सद्ने ॥४॥ 
अनुखन मन धनि खिन्न करह जनि देव शपथ थिक ज्ञाखे | 
हमरा तोहहि दोर्सारे नहि तेहानि मन अछि इृढ़ अमिलाखे ॥६॥ 
विधिक दोख जत रोख कयल मत वचन कहल एक आधे | 
नागरे सेह जगत गुन आगगरे जे खेम पति अपराधे ॥प्ग। 
विद्यापति कह घैरज सब तेँह मन जनु करह मलाने | 

तुआ गुन मन गुनि पहु रह अनुगत करत अधर मधु पाने ॥१ ०॥ 


न-+> ५0 >-जजनन 


माधव ! 
३६३३ 
तनिहि लागि फुलल अरबिन्द | भूखल भमरा पिव मकरन्द ॥र।॥। 
विरल नखत नमभमण्डल भास । से सुनि कोकिल मने उठ हास ॥४॥ 
ए रे मानिनि पलटिे निहार | अरुन पिवए ल्ञागल अन्धकार ॥४६॥ 
मानिनि मान महथ घन तोर | चोरावए अएलाहु अनुचित मोर ॥प्ताी 
ते अपराधे मार पेंचबान | धनि घर हरिकए राख परान ॥१ ०॥ 


जज न 


४ 


१८६ विद्यापति । 


भर आर री मी भर पीर मप्र य आज से उककी य पवन कक पर कनर कक कक कक जे फक  ी 


साधव । 

३६४ 
मानिनि मान आवहू कर ओड़ | रअनि बहलि हे रहलिं अछ थोड़ ॥२॥| 
गुनमति भए गुन न धरिभ्न गोए | सुपुरुस दाने अधिक फल होए॥श॥ 
बेरा एक हेरह मन ताप | पेम लता तोड़ले बड़ पाप ॥६॥ 
लोचन भमर हमेरे कह आस | तुतञ्र मुख पह्ुुज करओ विलास ॥८॥ 
भनह विद्यापति सने गुनि भान | सिवर्सिह राए रसिक रस जान ॥१ण| 


कज-+0--++ 


माधव । 
र्द५ 
मानिनि कुसुमे रचलि सेजा मान महघ तेज जीवन जउबन घने । 
आजुकि रञनि जदि बिफले जाइति उन कालि भेले के जान जिव॑ने॥९॥ 
मानिनि मन्‍्द पवन बह न दीप थिर रह नखतर सलिन गगन भेरें | 
तोर वदन देखि भान उपजु मोहि केस फुल उपर भमरे ॥४॥ 


वा अट 3. 


साथव । 
२६६ 
बहलि सगरि निसा 
गगन मगन सेल चन्दा | 
उदि. गेलि कुमुदिनि तइअये तोहर धनि 
सूदल मुख अरबिन्दा ॥२॥ 


सानिनि अरुन पूरब दिसा 


विद्यापति | १८७ 


चान्द बदन कुबलय दुहुु लोचन 
अधर मधुर निरमाने । 
सगर सरीर कुसुमे तुय सिरिजल 
किए दहु हृदय पखाने ॥४॥ 
असकति करह ककन नहि परिहह 
हार हृदय भेल भारे। 
गिरि सम गरुअ मान नहि मुश्चसि 
अपुरुष तुआ बेवहारे ॥६॥ 
अवगुन परिहरि हेरह हरखि धनि 
मानक अवधि बिहाने । 
राजा सिवर्सिह रूपनराएन 


कवि विद्यापति भाने ॥प्गा 


ली जज ५0 अकऋ+ 


साधव । 

३६७ 
आज परसन मुख न देखए तोरा। चिन्ताओ सहज विकेल मन मोरा ॥२॥ 
आएल नयन हंटिए कॉ लेसी | पछिलाहु जके हसि उततरो न देसी ॥४॥ 
ए घर कामिनि जामेनि गेली। अरथिते आरति चौगुन भेली ॥द्दा। 
चन्दा पछिम गेल परगासा | अरुन अलड्कृत पुरन्दर आसा ॥प्ता 
मानिनि मान कज्मोन एहु बेरी | तिला एक आडेह्ठु डीठि हल हेरी ॥१०॥ 
, सयनक सीम तेजि दूर जासी | एकहु सेज भेलाहु परवासी ॥१२॥ 


रन 0 ५लननननन«« 


१८८ विद्यापति । 
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साधव । 
श्दद८ 
मुख तोर पुनिमक चन्दा | अघर मधुरि फुल गल मकरन्दा॥३॥ 
अगे धनि सुन्दरि रामा। रमसक अवसर भेलि हे वामा ॥0॥ 
केपे न वेंहे मधुपाने | जीवन जीवन सपन समाने ॥६) 
साधथव । 
३६६ 
पुरुषक प्रेम अइलहूँ तुय हेरि | हमरा अवइत बइसलि मुख फेरि ॥२॥ 
पहिल वचन उतरो नहि देलि। नयन कटाक्ष सेंजे जीव हरे लेलि।४॥ 
तोह शशिमुखि धनि न करिय मान। हमहूँ समर अति विकल परान ॥६॥ 
आसा दए पुनन करिय निराश | होड परसन मोर पूरह आश ॥-)। 
भनइ विद्यापति सुनु परमान | दुहु सन उपजल बिरहक वान ॥१ *। 


$0*९ 


कि । 

३७० 
कत कत अनुनय करु बर नाह। ओ घनि मानिनि पलटि न चाह ॥२॥ 
चहुविध थानि बिलपय कान | सुनइते शत गुन वाढ़य मान ॥शी 
गदगद नागर हेरि भेल भीत | वचन न निकसय चमकित चीत॥४६॥ 
परशइते चरन साहल न होय। कर जोढ़ि ठाढि बदन पुनु जोय॥<॥ 
विद्यापति कह सुन बर कान । कि करबि तुह्ुँ अब दुजय मान॥१ ० 


नज+-* 6 


विद्यापति । १८६ 
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साचव । 
३७१ 

अरे अरे भमरा तोओ हित हमरा बैंडसि आनह गजगामिनि रे। 
आजु कि रूसलि कालि जओ बैंठसबि तीति होइति मधु जामिनि रे ॥९॥ 
तीति रजीनेओं तिनि जुगे जनिओआ दिठिहुक ओत- देसातर रे। 
सरोबर सोसे कमल असिलाएल नगर उजलि भेल पॉतर रे ॥४॥ 
एकसर मनमथ दुइ जिबव मारए अपन अपन मिन बेदन रे | 
दुइ मन मेलि कमने वेकताओब दारुन प्रथम निवेदन रे ॥४॥ 
मानक भज्जन जसु गुन रज्ञन विद्यापति कबि गाओल रे | 
जखिमा देबिपति सिवर्सिह नरपति पुरुष जनम तंपे पाओल रे ॥८॥ 


6 
कवि । 
३७२ 
अवनत बयनी धरनि नखे लेखि । जे कह श्याम नाम ताहि नहि पोज़ि ॥२॥ 
अरुन बसन परे बिगलित केश | असरन तेजल मॉपल बेश ॥४॥ 
नीरस अरुन कमल बर बयनि। नयन नीरे बहे जाओत धरनि ॥६॥ 
ऐसन समय आल बनदेधि । कहय चलह धनि भानुक सेवि ॥प्ग 
अवनत चयनी उतर नहि देल | विद्यापति कह से चलि गेंल ॥१ ०॥ 


सखी १ 
चुछ३ 
कतए अरुन उदयाचल उगल कतए पदछ्िम गेल चन्दा | 
कतय भमर कोलाहलें जागल सुग्बे सुतथु अरविन्दा ॥२॥ 


१६४२ विद्यापति | 
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दूती । 
श्र छ9छ 

माधव इ नहि उचित विचारे । 
जनिक एहन धनि कासकला सनि से किय करू व्यभिचारे ॥२॥ 
प्रानहु ताहि अधिक कए मानव हृदयक हार समाने । 
कोन परिजुगुति आन के ताकब की थिक हुनक गेयान ॥४ ॥ 
कृपिन परुष के केओ नहि निक कह जग भरि कर उपहासे। 
निज धन अछडत नहि उपभोगव केवल पराहिक आसे ॥६॥ 
भनह्व विद्यापति सुनु मधुरापति इ थिक अनुचित काज । 
मामि लायब वित से यादें हो नित अपन करव कोन का (0 


़”₹१ऑ१ऑ%ओओओओओन एी ७ 


साधव 

डर ८ 
मदन कुल्न पर बैसल नागर बृन्दा सखि मुख चाहि | 
जोड़ि युगल कर विनति करत कत तोरित मिलायब राहि ॥शां 
हम पर रोखि बिमुख भट्ट सुन्दरि जबहु चललि निज गेहा | 
मदन हुताइने मु सन जारल जीवने न बान्धइई थेहा ॥४ ॥] 
तुद्ु अति चतुर शिरोमनि नारे तोहे शिखाओब बानि । 
तुहु बिनु हमर मरम नहि जानत कइसे मिलायब आनि ॥६॥ 
चन्दन चोद पवन भेल रिपु सम बुन्दावन वन मेल । 
भयुर कोकिल कत भड्लार देत मु मने मनमथ शेल ॥॥। 


विद्यापति । १६३ 


छल चल नयान बयान मारे रोयत चरण पकड़ि गड़ि जाव। 
हा हा से धनि हमे न हेरव सिह भुपति रस गाव ॥१० ॥ 


दूती । 


३७६ 


विरह बेगाकुल्त बकुछ तरुतले पेखल नन्‍्दकुमार रे | 

नील नीरज नयन सजो सखि ढर्‌इ नीर अपार रे ॥रा 

पेखि मलयज पड्ढू मुगमद तामरस घन सार रे | 

निज पानि पक्नव मुद्रि लोचन धरनि पडु असम्भार रे ॥४॥ 

चहुद्ट मन्द सुर्गान्धि शीतल मन्‍्द मलय समीर रे। 

जनि अ्रलय कालक प्रबल पावक दहइ दून शरीर रे ॥६॥ 

अधिक बेपथु टुटि पडु खिति मरुन मुकुता माल रे। 

अनिल तरल तमाल तरुबर मुख्य सुमनस जाल रे ॥प्ग 

मान मनि तेजि सुदति चलु जेँंहि राय रसिक सुजान रे | 

सुखद श्रुति अति सरस दण्डक सुकबि भनाथे कएठहार रे ॥१०॥ 


डूती । 

३८० 
सुन सुन गुनमति राइ । तो बिनु आकुल कह्ाइ ॥२॥ 
किसलय द्ायन उपेखि | भूमि उपरे नख लेखि ॥४॥ 
तेज धनि झसमय मान । काहुक तुहु से निदान ॥६॥ 


१६४ विधापति । 
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तुय मुख हादि अबगाई । बिलपय अवधि न पाई ॥८॥ 
जे जग जीवन जान |] तकर जलत परान ॥१०॥ 
भूषति कि कहब तोय । तोहे से पुरुख वध होय ॥१३ र)॥ 


न 99 चल त5 


दूती । 
द८१ 

तोहर बिरह वेदन वाउर सुन्दर माधव मोर । 
खने अचेतन खने सचेतन खने नाम धरु तोर ॥२॥ 
रामा हे तो बड़ कठिन देह | 
गुन अपगुन न बुकि तेजलि जगत दुलह नेह ॥४॥ 
तोहर कहिनी कहइते जागय झतइ देखय तोय । 
ए घर बाहिर घैरज नहि घर पथ निरखि रोय ॥६॥ 
कत परवाधि न माने रहसि न कर मेजन पान । 
काठ मुरति ऐसन अछय कबि विद्यापति सान ॥प्॥ 


2 १7 अमल 
ठ्ती। 
श्८पर 
नबनक नीर निकर मरय चान्द निरखय ताव। 
तोहर बदन सुमरि लैखन मुगद्णि पड़ि जाब ॥२॥ 
रामा हे तेजहु कठिन मान ] 
एुणख बिरह ठुःसह दारुन इ चेरि राख परान ॥»॥ 


विद्यापति । १६५ 


लक म 
टशीभीजल्‍जरजी उरनणजील्‍नर॑ जज जचत 2 न्‍जजस सरल 4 


न्‍+ अजजचणअलणजणण ऑध्जी अलसी आज ७. अटल ड़ सन 


कुसुम लता घरि आलिड्गरय तुय कलेवर भाने | 
परसे विरिस भइ गेल माधव मुरक्ति मदन बाने ॥६॥ 
सिरिस कुसुम सेज विकछावए काम सरे अगेयान । 
गरल अधिक चन्दन लेपन तेजइते चाह परान ॥८॥ 
जी कक िक 
दूती । 
शेण्रे 
छोड़ल अभरन मुरली विलास | पदतले लुटय से पतवास ॥ २॥ 
जाक दरश बिनु मरय नयान | अब नहि हेरसि तकर बयान ॥ ४ ॥ 
सुन्दरि तेजह दारुन मान | साधय चरने रसिक बर कान ॥ ६ ॥ 
भागे नीमलय इह साम रसवन्त | भागे मिलय इह समय बसन्‍्त ॥ ८ ॥ 
भागे मिलय इह प्रेम सड्घाति | भागे मिलय इह सुखमय राति॥१ ०॥ 
आजु यदि मानिनि तेजबि कन्‍त | जनम गमाओबि रोइ एकन्त ॥१ २५॥ 
विद्यापति कह प्रेमक रीत। जाचित तेजि न होय उचीत ॥१४॥ 
दूती ॥ 
श८४8 
उमगल जग मम काहु न कुसुम रम परिसल कर परिहार ॥ 
जकरि जतए रीति ते बिनु नही थिति नेह न बिपम चिचार ॥२॥ 
मालति तोहि विनु समर सदन्द | 
बहुत कुसुम बन सबही बिरत मन 
कतहु न पिच मकरन्द ॥श॥ 


१६७ विद्यापति । 
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विमल कमल मधु सुधा सरिस विधु नेह न मधुप विचार | 
हृदय सरिस जन न देखिय जति सन 
तति खन सगर आधार ॥६॥ 
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दूती। 
श्ज्श्‌ 
रामा है की आवब बोलसि आन | 
तोहर चरने शरन से हरि अबहूँ न मिटे मान ॥२॥ 


गोबदेन गिरि बाम करे धरि 
जे कयल गोकुल पार | 
बिरहे से खीन करक कट्टून 
मानय गरुय भार ॥४॥ 
कालि दमन करल जे जन 
चरन युगल बरे | 
अब से भुजड् भरमे भुलल 
ह॒दये न धर हारे ॥६॥ 
सहजे चातक न छाड़य बरत 
न बइसे नदि तीरे। 
नव जलधर वॉरिखन बिनु न पिये 
ताहेरि नीरे ॥८॥ 
यदि देव बच्चे आधिक पियास 


पिवय हेरय थोर | 


विद्यापति । १६४७ 


तबहूँ तोहर नाम सुमरि 
गज्य शत गुन लोर ॥१ ०॥ 


० 


सखी | 
श्८४ 
जाबे सरस पिया बोलए हसी । 
ताबे से वालभु तोओ पेअसी ॥२॥ 
जञ्मो पए बोलए बोल निठुर । 
तो पुनु सकल पेम जा दूर ॥४॥ 
ए सखि अ्रपुरुष रीति। 
केंहाहु न देखिआ अइसनि पिरीति ॥६॥ 
जे पिआ मानए दोसरि परान। 
तकराहु बचन अइसन अभिमान ॥८॥ 
तैसन सिनेह जे थिर उपताप । 
के नहिं बस हो मधुर अलाप ॥१ ०] 
हंठे परिहर निञ्र दोसहि जानि | 
हमसे न बोलह मधुरिम दुई वानि ॥१ र॥ 
सुरत निठुर मिलि भजसि न नाह । 
का लागि बढ़ावसि पिसुन उछाह ॥१४॥ 


वजन्‍नभन--+ 9: 


प्ह८ विद्यापति । 


मन मय रस री व रे पक जी कर 


दूती । 

३ प््छ 
गगन मंडल उग कलानिधि कते नेवारवि दीठि | 
जखने जे रह ताहे गमाइआ जे बहुत दीअ पीठि ॥२॥ 
साजनि बड़ बथु उपकार | 
जाहेरि बचने परहित हो ताहेरि जिबन सार ॥४॥ 
साधु जन को परहित लागि न गुन धन परान । 
राहु पियासल चान्द गरासए न हो खीन मलान ॥६॥ 
न थिर जिवन न थिर जठबन न थिर एहे रेंसार । 
गेल अवसर पुनु न पाइआअ किरेति अमर सार ॥८॥ 
कतए राघव राए घरिनी कतए लड्ढापुर बास । 
कते हनुमते साअर लेघल किछु न गुनु तरास ॥१ ०॥| 
जखने जकर वाहन बिधाता सब कला अनुमान । 
अधिक आपद घैरज करब कवि विद्यापति मान ॥१२॥ 


9 


सखी । 

श्प्प 
चोद सुधा सम वचन बिलास | सल जन ततहि जाएत विसबास ॥ २॥ 
मन्‍्दा मन्‍्द बोलए सबे कोय | पिवइते नीम बैंक मुह होय ॥ 8 ॥| 
ए सखि सुमुखि बचन सुन सार। से कि होइति भत्रि जे मुह खार ॥ ६ |! 
> जत जलन हृदय घर गोए | तकर तैसन तत मौरव होए ॥5॥ 
गौरव ए सल्ले चैरत साथ । पहु नहि. घरए सतथो अपराध ॥१ ० 
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विदापति । १६६ 


जों अछ हृदया मिलत समाज । अवसझो रहब आरउधि भह लाज ॥१२॥ 
काच घटी अनुगत जन जेम | नागर लखत हुइय गत पेम ॥१४॥ 
मधुर वचन हे सबह्ुु तह सार। विद्यापति भन कवि कण्ठहार ॥१ ६॥ 
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सखी । 

श्प६ 
दुरजन दुरनए परिनति मन्द | ता लागि अवस करिन्म नहि दन्द ॥ २॥ 
हंठे जमों करबह सिनेहक ओल | फूटल फटिक वल्षञ के जोल ॥ ४॥ 
साजनि अपने मन अचधार | नख छेदन के लाव कुठार॥ ६ ॥ 
जतने रतन पए राखब गोए | तें परि जे परबस नहि होए ॥ ८॥ 
परगट करब न सुपहुक दोस। राखबय अनुनअ अपन भरोस ॥१ ०॥ 
भनह विद्यापति परिहर धन्ध | अनुखन नहि रह सुपहु अनुबन्ध ॥१ श॥ 


राधा । 
घ्‌६ ० 

अति नागर बोलि सिनेह बढाओल अवसर चुकलि बड़ाइ । 
तेलि बडद थान भल देखिश्र पार्लेब नहि उजिम्माड ॥२॥ 
दूती बुकल तोहर बेवहार । 
नगर सगर भमि जोहल नागर भेटल निछछ गमार ॥४॥ 
गुज्ञ आनि मुकुता तोहे गॉयल कएलह मन्दि परिपाटी । 
कश्चन चाहि अधिक कए कएलह काचहु तह भेल घाटी ॥६॥ 


२०७० विद्यापति । 


सब गुन आगर सब तहु सूनल तें हमे लाओल नेहे। 
फल कारने तर भ्रवलम्बल छाहेरि भेल सन्देहे ॥८॥ 
>-+-+ 6 8 >++ 
राधा | 
३६१ 
हृदय कुसुम सम मधुरिस बानी । निअर अएलाह तुआ सुपुरुप जानी ॥१| 
अबे कके जतन करह इथि लागी। कजोन मुगुधि आलिज्नति आगी ॥४| 
चल चल दूती की बोलब लाजे। पुनु पुनु जनु आबह अइसन काजे ॥ 
नयन तसद्वे अनड् जगाई | अबला सारन जान उपाई ॥% | 
विहु आसा दए मन विघटावे | गेले अचिरहि. लाघव पार्वे ॥१४ 
भनइ विद्यापति सुनह सयानी | नागर लाघव न करिओर जानी ॥१श 
छ 
राघा । 
श्ध्र 
हरे परसज्ड न कर मु आगे | हम नहि नायौरे मया माधव लागे ॥ ' ॥ 
जकर मरसे बैसय बरनारी | ता सओे पिरिति दिवस दुई चारि॥ ९ 
पहिलहि गे कला एत सच बोल। रूप निहारि पंड़ि गेल भोल ॥ ६ 
आन भावइते बिहि आन फल देल| हार भरमे भुजड्रम झेल ॥ 7 
ए सखि ए सखि जब रहे जीव । हरे दिगे चाहि पानि नहि पी ॥ ९० 
हम जञ्ो जानितओं कानुक रीत | तव किय ता सजो वेंधय चींत ॥* ९ 
हक कफ कुटुम्ब विवाध। तबहूँ व्याधक गीत सुनइत करू साध ॥१ ९ | 
सुन चरनारि | पानि पिये किय जाति विचारि ॥१६! 
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विदाषति । २०१ 
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रशाचा । 


३६३ 
सखि हे बुकल काह गोआरे । 
पितड़क ठार काज दहु कओन ल्ह उपर चक मक सारे ॥२॥ 
हम तें कएल मन गेलहि होयत भल हम छल सुपुरुख भाने | 
तोहरे बचन सखि कएल ऑखि देखि अमिय भरमसे विष पाने ॥४॥ 
पसुक सड्ढे हुनि जनम गमाओल से कि बुकथि रति ग्ड्े । 
मधु यामिनी मोरि आजे निफल्ते गोल गोप गमारक सद्ढे ॥६॥ 
तोहरे बचने कूप घस जोरल ते हमे गेलिहु अवाटे । 
चन्दन भरमे सिमर आलिड्रल सालि रहल हिय कंटि ॥प्गा 
भनइ विद्यापति हरे बहुबल्लम कएल बहुत अपमाने । 
राजा शिवर्सिह्‌ रूपनरायन लाखिमापति रस जाने ॥ 
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राधा । 
३६४ 
से बर सठगुण गुरुगण शुरुतर अछु गुन जलनिधि सार । 


हम अबला जाति ताहि दुखमति कइसे पाइआ पार ॥२॥ 
सजनि अरु कंत कर परलाप ) 


से मु जइसन करलहि अपमान से बड हृदयक ताप ॥४॥ 
जे बरनारि सार करे लेल से पद सेवठ आननदे। 
तसकर लागि जामि दिन रोग पीवउ से मकरन्दे ॥६॥ 
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२०२ विद्यापति । 


टच 


किक“ की. 


राचा । 
श६५ 
मधु सम वचन कुलिस सम मानस प्रथर्माह जानि न मेला । 
अपन चतुरपन पिसुन हाथ देंल गरुअ गरबव दुरे गेला हर 
सखि हे मनन्‍्द पेम परिनामा | 
बड़ कए जीवन कएल पराधिन नहिं उपचर एक ठामा ॥8॥ 
भापल कूप देखीहे नहि पारल आरति चललइु घाइ। 
तखनुक लघु गुरु किछु नहि गुनले आवबे पचतावकें जाई ॥ | 
एत दिन अछलाहु आन भाने हमे आवबे बूकल अवगाहि । 
अपन मर अपने हमे चॉछल दोख देव गए काहि ॥प्य। 
भनइ विद्यापति सुन बर जउबति चिते नहि गनव आने । 
पेमक कारम जिउ उपेखिय जग जन के नहि जाने ॥१ ०॥ 
अनगिनत 
राघा । 
३६.६ 
पहिलहि चान्द कला देल आनि । कापल शैल शिखर एक पानि ॥शऐे 
अब विर्पारेत भेल से सब काल | वासि कुसुम किए गेंधय माल ॥शा 
न बेलह सजनि न बोलह आन | की फल अछय भेटव काने १६ 
अन्तर चाहिर सम नह रीति । पानि तैल नह निविड़ पिरीति ॥+ 


5 


विद्यापति । २०३ 


'/०- कर जल न >> जज जज कलर लए जज 8 7म वजह ऑन्‍फज3 अजीज िलजस ४ >त१०+ जज हत-जज 
री न 33323 ब+-+>- 


हिय सम कुलिस वचन मधुधार | विष घट उपर दुध उपहार ॥१ ना 
चातुरि वेचह गाहक ठाम । गोपत पेम सुख इह परिनाम ॥१ १॥ 
पुहुु किन जानसि कि बोलब तोय | विद्यापति कह समुचित होय ॥१४॥ 
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राचा | 
३६७ 


प्रेमक गुण कह सब कोइ । जे प्रेमे कुलबति कुलटा होइ ॥१२॥ 
हम यदि जानिए पिरीति दुरन्‍्त| तब किये पाओब पापक अन्त ॥१॥ 
अब सब विप सम लागय मोइ | हरि हरि पिरीति करय जनु कोई ॥६॥ 
वियापति कह सुन बरनारि । पानि पिये पाछे जाति विचारि ॥८॥ 


डूती । 
इेध्प 


दूतिक वचन न सुनल राही । अपन मनहि. विचारल ताही ॥२॥ 
कान्हुक ठुन केश धर तसु आगे ६ तबहूँ सुधा मुखि नहि अनुरागे ॥४॥ 
कृत कत विनति कय कह वानी । मानिनि चरने पसारल पानी ॥६॥ 
सुन्दरि दुर कर असमय सान । इह सुख समय मिलल वर कान ॥प्॥ 
तेजि नागर ओ सुख पुझ्े | तुय लागि लुठइ केलि निकुञ्ञे ॥१ ०॥ 
खेम अपराध चलह सोइ ठाम । इह सुख जानि समय अनुपाम ॥१ र॥। 


तन ते तन, 


श्‌ ७ 8 विद्यापति हे | 


दूती ॥ 
झ्६६ ल्‍ 
सुन साधव राधा सोयाधिनि भेल | मं 
यतनाहि कत परकार बुकाओल तइओ समति नहि देल ॥२॥ 
तोहर नाम सुनय जब सुन्दरि श्रवण मुदइ दुइ पानि | 
तोहर पिरोते जे नव नव मानय से पुछूय अब न बानि ॥४॥ 
तोहर केश कुसुम तृण ताम्बुल धयलहु राहिक आगे | 
कोपे कमलमुखि पलटि न हेरल बैसलि विमुख बिरागे ॥६॥ 
एहन चुक्ति कुलिश सार तसु अन्तर कैसे मिटायब मान | 
विद्यापति कह वचन अब समुचित आपे सिधारह कान ॥॥ 
बन तई0« 
दूती । 
छण० 
गेलेंहु पुरुष पेमे उतरो न देह | दाहिन वचन बाम कई लेई ॥ २॥ 
ए हरे रस दय रुसलि रमनी | हम तह न आउति कुझ्लरगमनी ॥ १॥ 
गहये मनावह रहओ समाजे | सब तह बड़ थिक ऑखिक लाजें॥ ६ ॥ 
जे किछु कहलक से अछि लेले । मल कय बूफब अपन हिं गेले ॥ 5॥ 
भनद्‌ विद्यापति नारी सोभावे । रुसलि रमनि पुनु पुनमत पावे ॥३१०॥ 
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दूती | 
8४०१ 
साध दुजेय मानिनि मानि | 


विपारित चरित पेलि चकित भेल न पुछेल आघ वानि ॥२॥ 


विद्यापति ] 


तुय रुप साम आखर नहि सुनत तुय रुप रिपु सम मानि। 
तुय जन सओओ सस्मास न करइ कइ्से मिलायब आनि ॥४॥ 
निल वसन वर कॉचक चूरि कर पौतिक माल उतारि | , 
करिरद चुरि कर मोति माल वर पहिरन अरुनिम सारि ॥६॥ 
असित चित्र उर पर छल मेटल मलयज देह लगाई । 

सुगमद तिलक घोद गजल कच मुख सओ लए छपाई ॥प्॥ 
एक तिल छल्व चारु चिबरुक पर निन्दि भधुप सुत सामा। 
ठुण अग्रे करि मलयज रकज्ञलल ताहि छृूपाओल रामा ॥१ «| 
जल्धर दोख्ि चन्द्रातप भाँपल सामरि सखि नहि पास | 
तमाल तरुगन चुने लेपल मिखि पिक दूरे निवास ॥११॥ 
मघुकर डरे धनि चम्पक तरुतल लोचन जल भरे पूर। 

सामर चिकुर हेरि मुकुर पटकल टुटि में गेल सत चुर ॥१४॥ 
तुय गुनगाम कह एक सुक पणिडत सुनिताहि उठत रोसाइई । 
पिज्ञ भटकि फटीक पर पटकत घाएं धयल तहि जाइ ॥१६॥ 
मेरु सम मान कोप सुमेर सम देखि भेल रेनु समान | 

काँवि चस्पति कह राहि मनाइते आप सिधारह कान ॥१प॥ 


>> 0ै- 
दूती । 
8०२ 

नहि किछ पृद्धलि रहलि धनि वढ्से नह सेओ आइलि चाहरे | 


परम विरुहि भए नहि नहि नहि कए गेलि दुर कए मोर करे ॥२॥ 
माधव कह कके रुसलि रमनी | 


कते जतने पेगसि परियोधलि न भेलि निमरेओ आानी ॥9॥ 


२०६ विद्यापति। 
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भोर कलेबर तसु मुख ससधर रोसे अनरुचि भेला। 

रुप दरसन छले जनि नव रतोपले कामे कनक वलि देला ॥६॥ 
नयन नीर धारे जनि ठुटल हारे कुच गिरि पहरि परला। 
कनक कलस करू सदने अमिझ तरु अधिक कि उसरि पतला ॥ 


िज--+ 40 “०० 


द्ती । 

४०३ 
गगनक चोंद हात घरि देल कत समुमायल नीत |. 
जत किछु कहल सबहु ऐसन भेल चित पुतरि सम रीत ॥२॥ 
माधव बोध न मानय राहि ) 
चुफइते अबुझ अबुझ मानिय कतए बुकाओब ताहि ॥४॥ 
तोहर मधुर गुन कत पय अलापल सबहूु कठिन कय मान । 
जैसन तुहिन बरिखे रजनिकर कमलिनि न सह परान ॥६॥ 
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माधव । 

8४०४ 
सजनि न बुम्तिय इ सकु भाग | झकुल चित मझु ताहि सजाग॥ि! 
पेचनहु निज कइ न बोलय राहि | मोय जीवन बिनु न चोलहि ताहि ॥*| 
मेऊु परसक्ले से न दय कान | सेह विनु मझु मुख न फुरय आन ॥६! 
सम्रधान चाहि न होय समघान | ते अतिरेक हानय.. पचवान ॥“) 
कह कविशेखर मन कर थीर। सहजहि नायरे भाव गभीर ० 


>> है जजनतनन 


विद्यापति । 
दूती। 
8०्घ्‌ 
जमुना तीर युवति केलि कर उठि उगल सानन्दा | 


चिकुर सेमार हार अरुकायल जूथे जूथे उग चन्दा ॥२॥ 
सानिनि अपुरुव तुआ निरमाने । 

पेचिवानें जनि सेना साजलि अइ्सन उपजु मोहि भाने ॥४॥ 
आनि पुनिम ससि कनक थोए कसि सिरिजल तुअ मुख सारा। 
जे सबे उवरल काटि नड़ाओल से सबे उपजल तारा ॥६॥ 
उबरल कनक ओटि बटुराओल सिरिजल दुइ आरमस्भा । 

सीतल छाह छेल छुद्ट छाड़ल छाडि गेल सवे दम्मा ॥८॥ 
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दूती। 
8०६ 

सजल नलिनिद्ल सेज ओछाइमअ परसे जा असिलाए | 
चनन्‍्दने नहि हित चान्द विपरित करब कझओ.ओन उपाए ॥२॥ 
साजनि सुदृढ़ कइ्ए जान | 
तोहि विनु दिने दिने तनु खिन विरहे विमुख कान्ह ॥४॥ 
कारनि वैंदे निरसि तेजलि आन नहि उपचार । 
एहि वेशाघि औपध तोहर अघर अमिय घार ॥६॥ 


*---* 0३... 
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र्ण्८ विद्यापति । 


कि मत आम जरा आओ भी मी जी लो जज थी जी जी जज जे अफीम फीकी कर फ अजीज 


दूती । 

४०७ 
सुन सुन गुनवति राधे । माधव बधि कि साधवि साथे ॥२॥ 
चोद दिनहि दिन हीना। से पुन पल्रटि खने खने खीना ॥४॥ 
अड्डरी बलया पुन फेरी। भाड़ि गढ़ायब बुमि कत बेरी ॥६॥ 
तोहर चरित नहि जानी | विद्यापति पुन शिरे कर हानी॥प्त। 
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ठूती । 
छ्ण्८ 


नारद्डि छोलक्लि कोरि कि वेली | कामे पलाहलि आचर फेली॥ २॥ 
आवे भेलि ताल फल तूले | केंहा लए जाइति अलप मूले ॥ ४ ॥ 
से कान्‍्ह से हमे से घनि राधा। पुरुष पेम न कारिआ वाधा ॥ ६ || 
जातकि केताके सरसि माला | तुआ गुन गहि गाथए हारा ॥ ८॥ 
सरस निरस तोह के बुक आने। कहा लए चलति मेलि विमाने ॥१०। 
सरत कवि विद्यापति गांवे | नागर नेह पुनमति पावे ॥१श। 


ब्-----्छ 


सखी । 


>छण्६ 


एके तुहु नागरे सब गुने आगरि वइससि चतुरि समाज । 
अपन चात आपु नहि समुकसि हठे नट कएल सब काज ॥ २) 


विद्यापति २०६ 


मर पर नाच सजी पल पी ली पी म अ फीक कम 


सुन्दरि नाह किय करसि रोस॥ - 
नियर आनि वात दुद्ट पुछह जानह गुन किय दोस ४॥ 
अपराध जानि गारि दस देवइ पिरित भाड्ूल कॉ लागि। 
पिरिति मेंगइते जे उपदेसल तकर सुखे दिय आगि ॥६॥ 


न-+-+++ ५०५ 


सखी । 
8४१० 

कोकिल कुल कलरव काहुल बाहर राव। 
भञ्नरि कुल मधुकर गुजरए से जनि गुजर गाव ॥२॥ 
मने मलान परान दिगन्तर एहु कीए न लाज | 
विरहिनि जन मरन कारन बेकत भऊ विधुराज ॥४॥ 
भुन्दरि अवहु तेजिआ रोस | 
तु बर कामिनि इ मधु जामिनि अपद न दिश्र दोस ॥६॥ 
कमल चाहि कलेबर कोमल वेदन सहए न पार | 
चान्दन चन्द्‌ कुन्द तनु तावए भाव न मोतिम हार ॥८॥ 
सिरिसि कुसुम सेज ओछाओल तइओ न आबए निनन्‍्द | 
आकुल्ल चिकुर चीर न समर सुमर देव गोविन्द ॥१ ०॥ 


94 


द््तो । 
8४११ 
मधुर मधुर पिक रव तरु तरु सब 
करू करू लतिका सह । 


श्र 9 


२१० विद्यापति | 


ऐमन सोहाओन सुरति समय बन 
पुनमति रच रतिरड्र ॥२॥ 
दखिन पवन बह सितल सबहु तह 
मलयज रज लए आव | 
कओन जुबति मन मनसिज नहि हन 
सबे कर बस परथाव ॥४॥ 
हरि हरि कोने परि रह हृदय धरि 
हरे परिहरि एहि राते । 
दोखि सुपहु नति रतिरड्र न करति 
कोन कलावति जाति ॥६॥ 
विद्यापति कह सुन्दर सब तह 
कर परसन सन आज ॥। 
गुन गुनि सुबदनि मिलह रसिक मनि 


पुन बले सुपहु समाज ॥८॥ 
४ 
सखी । 
४१२ 
मानिनि आव उचित नहि मान | 
एखनुक रदड्भ एहन सन लगइछ जागल पए पचवान ॥२॥ 
जुड़े रयनि चकमक कर चौदनी एहन समय नहि आन। 
एहि अवसर पिय मिलन जेहन सुख जकरहि हो से जान ॥४॥ 
रभासे रमसि अलि बिलसे बिलसि करे जे कर अधर मधु पान । 
अपने अपन पहु सबहु जेमाओल भुखल तुय यजमान ॥६॥ 


विद्यापति । २११ 


त्रिवलि तरड्र सितासित सद्गम उरज शम्भु निरयान । 

आरति पति मगइछि परतिग्रह कह घनि सरबस दान ॥पा। 
दीप दीपक देखि यिर न रहण सन बढ़ कह अपन गेयान । 
सब्वित मदन वेदन अति दारुन विद्यापति कावे सान ॥१०॥ 


५ 6००० 
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दूली 

8७१२३ 
विमल कमलमुखि न करिय माने | पाओत बदन तुय चोद समाने ॥ १ ॥ 
कामे कृपट कनकाचल आनी | हृदय वइसाओल दुइ करे जानी ॥ 8 ॥ 
ते पातके तोहि माकहि खीनी। लघु गति हंसहु तह अति हीनी ॥ ६ ॥ 
एँ घने सुखित होयत युवराज । चसने कपावह वी तोर काजे ॥ ८ ॥ 
हासे परिरम्भि अधर मधु दाने | कखने फुजलि निवि केओ नहि जाने ॥१ ० 
भनहू विद्यापति रसिक सुजाने। रुकुमिनि देने पति सुन्दर कान्हें ॥१२॥ 


,०->्न्‍मन- 23 


सखी । 
४३१४ 
की कुच अजखले राखह गोए। उपचित कतए तिरोहित होए ॥२५॥ 
उपजलि ओऔीति हठहि दुर गेलि | नयनक काजरे मुख मसि भेलि ॥४॥ 
तें अवसादे अवबस भेल देह। खत खरिआ सन भेल सिनेह ॥६॥ 
जजञो वाजलि तञ्ञो ससञ्न गेलि | आनि नवओ निधि जनि देलि ॥|| 
भनइ विधापति एहु रस जान। राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा देवि रमान५ ०॥ 
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२१० विद्यापति । 


0... जज जी 


ऐमन सोहाओन सुरति समय बन 
पुनमति रच रतिरड्र ॥२॥ 
द्खिन पवन बहु सितल सबहु तह 
मलयज रज लए आव । 
कआओन जुबति मन मनसिज नहि हन 
सबे कर बस परथाव ॥४॥ 
हरि हरे कोने परि रह हृदय धरि 
हरि परिहरि एहि राति । 
दोखे सुपह्ु नति रतिरड्र न करति 
कोन कलार्बति जाति ॥६॥ 
विद्यापति कह सुन्दर सब तह ' 
कर परसन मन आज । 
गुन गुनि सुबदनि मिलह रसिक मन 


पुन वले सुपहु समाज ॥व्गा 


हिपक ट 
सखी । 
8४१२ 
सानिनि आव उचित नहि मान। 
एखनुक रह्ढ एहन सन लगइछ जागल पए पचवान ॥र॥। 
जुड़ि रयनि चकमक कर चॉदनी एहन समय नहि आन । 
एहि अवसर पिय मिलन जेहन सुख जकराहि हो से जान ॥५॥ 
रभासे रमसि अलि विलसे विलसि करे जे कर अधर मधु पान । 
अपन अपन पहु सबहु जेमाओल मुखल तुय यजमान ॥६॥ 


विद्यापतिं । २१११ 
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त्रिवलि तरडू सितासित सड्रम उरज शम्मु निरयान । 

आरति पति मगइछि परतिग्रह कर धनि सरबस दान ॥ पा 
दीप दीपक देखि थिर न रहय मन इंढ़ करू अपन गेयान | 
सब्बित मदन वेदन अति दारुन विद्यापति काब भान ॥१ ० 


30": 


डूली । 
8१३ 
विमल कमलमुखि न करिय माने | पाओत बदन तुय चौंद समाने ॥ १ ॥ 
कामे कृपट कनकाचल आनी | हृदय वइसाओल दुइ करे जानी ॥ ४ ॥ 
ते पातके तोहि माकहि खीनी | लघु गति हंसहु तह अति हीनी ॥ ६ ॥ 
एँ धने सुखित होयत युवराजे | वसने कपावह की तोर काजे ॥ ८॥ 
हासे परिरस्मि अधर मधु दाने | कखने फुजलि निवि केओ नहि जाने ॥ १ न 
भनह विद्यापति रसिक सुजाने | रुकुमिनि दोवे पति सुन्दर कान्‍्हे ॥ १ २॥ 
ता ० 
सखी १ 
३१४ 
की कुच अचले राखह गोए। उपचित कतए तिरोहित होण ॥२॥ 
उपजलि प्रीति हठहि दुर गेलि | नयनक काजरे मुख मसि भेलि ॥४॥ 
तें अवसादे अवस भेल देह। खत खरिआ सन भेल सिनेह ॥६॥ 
जञ्ो वाजलि तञो संसअ गेलि | आनि नवओ निधि जनि दोलि ॥८॥ 
भनह विद्यापति एहु रत जान। राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा देवि रमान|| १ ०] 


है. 


२१४५ विद्यापति । 
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.घ>>जल अज मजज 


सखी, 
४१५ 

मानिनि हम कहिआ तुआ लागि | 
नाह निकटे पाइ जे जन वश्चय तकर वड़हि अभागि ॥२॥ 
दिनकर बन्धु कमल सब जानय जल तहि जिवन होइ। 
पक बिहिन तनु भान॒ सुखायत जलहि पटाओत सोइ ॥३॥ 
नाह समीपे सुखद जत वैभव अनुकुल होयत जोइ | 
तकर विरहे सकल सुख सम्पद खने दगधय सोड़ ॥६॥ 
तुहु धनि गुनमति बुक्ति करह रिति परिजन ऐसन भास । 
सुनइते राहि हृदय भेल गदगद अनुमति कयल परकास ॥५॥ 


सफर जात जहर असल 


दूती । 

४१६ 
अवयव सर्बाहे नयन पए भास | अहनिसि काखए. पाओब पास ॥ ३ 
लाजे न कहए हृदय अनुमान । पेम अधिक लघु जनितहु आन ॥ ९ ॥ 
साजनि कि कहच तोर गेयान | पानी पाए सिकर भेल कान ॥ ६) 
धाहर होइ आनहि काहअ समाद । होएतओ हे समुखि पेम परमाद ॥ ॥ 
जजो तह्निके जीबने तोह काज | गुरुजन परिजन परिहर लाज ॥१ है 


पगड दिवस दिवसहि हो सास | मास पाव गए वरसक पास ॥१३॥ 
तोहर जुड़ाइ. तोहरे 


मान । गेल बुकाय केओ आन परान ॥१४ 


जज 9५ जज-+> 


विद्यापति । 


दिककश फल पपिदल कील की कल न कक ली मच अजीज अभी भ अभय अर अर मी 
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दूती । 
8४१७ 
सौरभ लोभे भमर भमि आएल पुरुष पेम बिसवासे | 
बहुत कुसुम मधु पान पिश्नासल जाएत तुअ उपासे ॥२॥ 
मालति कारिग्र हृदय परगासे । 
कत दिन भरे परामव पाओोव॒ भल नहि अधिक उदासे ॥४॥ 
कजोनक अभिमत के नहि राखए जीवओ दए जग हेरि । 
की क्रब तें धन अरु जीवने जे नहि विलसए वोरि ॥६॥ 
सर्बाहे कुसुम मधुपान भमर कर सुकवि विद्यापति भाने | 
राजा सिवर्सिह रूपनराएन लखिमा दोवे रमाने ॥-॥ 
9.. 
दूती । 
४३१८ 
सिनेह बढ़ाओब इ छल भान | तोहर सोयाधिन करब परान ॥ २॥ 
भल्त भेल मालति भेलि हे उदास। पुनु न आओब मधुकरे तुअ पास ॥ ४ ॥ 
एतवा हम अनुतापक भेल | गिरि सम गौरव अपदहि गेल ॥ ६ ॥ 
अल्प बुकग्रोलह निम्र वेबहार | देखितहि निय परिनाम असार ॥ ८ ॥ 
भनहि विद्यापति मन दुए सेव । हासिनि दोवि पति गजर्सह देव ॥१ ०॥ 


6 


सखी । 
8१६ 
मदन कुंज़ तेजि चललि चतुर दूति पवरनक गति सम गेल। 
खिति नखे लिखि देखे मुख मॉपल राहि उतर नहि देल ॥२॥ 


२१४ विद्यापति । 


चतुर दूति तब मनहि बिचारल कहत ललिता सञओो वात | 
काहे विमुख भट्ट बैसालि दूबरि कि भेल आजुक बांत ॥४॥ 
हेरि ललिता साथ ग्रदु मु बोलत हमरि करम मन भेल | 
नागर किशोर कुल्ले निशि बच्ल चन्द्रावलि से केल ॥६)॥ 
हसि हसि नियेरे जाइ दूति वैसल कहतहि मधुरिम बानि | 
इह लघु दोखे रोख जब मानसि के कह तोहे सयानि ॥०॥ 
उठ उठ सुन्दरि मान दूर करि वाहु पसारि करू कोर । 
फटकि हात बात नहिं सुनल कोपे भरल तनु जोर ॥१ ०! 
राहिक निठुर बचन शनि सहर्चारे कोपे भरल सब गते | 
भूपतिनाथ कह रोखे तब बोलत जबवहि फटकल हात ॥१ र॥। 


अर«»«--म«»-म--+ 2 मना 


दूती ॥ 
8२० 

अखिल लोचन तम ताप विमोचन उदयति आनन्द कन्दें | 
एक नलिनि मुख मलिन करय जनि इथे लागि निन्‍्दह चन्दे ॥ रो 
सुन्दौरे बुकल तुय अतिमाती । 
गुन गन तेजि देष एक घोषसि अन्‍्ते ऑहिरेनि जाती ॥॥ 
सकल जीव जन जिव समीरन मन्द सुगन्ध सुशीते | 
दीपक जोति परदे यादि नाशय इथे लागि निन्‍्दह मार्रुतें ॥६॥ 
स्थावर जड्डम कीट पतड़म सुखद जे सकले दरीरे | 
कांगद पत्र परणे जओ नाशय इये लागि निन्‍्द॒ह नीरे ॥5॥ 


विद्यापति। २११५ 


खने खने सकल कुसुम मन तोषय निशि रहूँ कमलिनि सजड्डे । 

चस्पक एक जइओ नहि चुम्बय इथे लागि निनन्‍्दह भ्रद्ढे ॥१ ०॥ 

पॉच पश्च गुन दश गुग चौगुन आठ छिगुण सखि मामे । 

काव चम्पति कह कान्‍्हु आकुल तो बिनु विषाद न पावसि लाजे॥१२॥ 
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राधा । 
8२१ 


त्तोहर वचन अमिय ऐसन तें मति भुललि मोरि । 

कतए्‌ देखल भल मन्द होआ साधु न फावए चोरि ॥श॥ 
साजनि आधबे कि घोलव आओ 

आगे गुनि जे काज न करए पाछे हो पचताओ ॥४॥ 
अपनि हानि जे कुलक लाघव किछु न शुनल तवे | 

मने मनमथ बानहि लागल आओब गमाओल हमे ॥४६॥ 
जतने कत न के न बेसाहुए गजा के दहु कीन | 

परक बचने कुआ घस देअ तैसन के मतिहीन ॥प्॥। 
नागर भमर सबे केसे बोलए मने धनि जानल मोर | 
पढ़ि गुनि हमें सब विसरल दोस नहि किछ तोर ॥१०॥ 
भने विद्यपाति सुन तोने जुबति हृदय न कर मन्द | 
राजा रुपनरायन नागर जनि उगल नव चन्द ॥१ रा 


विद्यापति । 


राधा। 
8२२ 
सोलह सहस गोपि मह रानि। पाट महादेवि करबि है आनि ॥१! 
वोलि पठओलब्लि जत अतिरेक | उचितहु न रहल तद्विक विवेक ॥॥ 
साजनि की कह कान्ह परोख | वोलि न करिञ्र बड़ाकों दोख ॥६ 
अब नित मति जदि हरलब्वि मोरि | जनला चोरे करब की चोरि ॥०) 
पुरवापें. नागरकों.. चोल | दूती मति पाओल गए ओल ॥ 
0 
राघा । 
8४२३ 
कश्चन जोति कुसुम परकाश | रतन फलब बोलि बढ़ाओल आश | ९ | 
त्कर मुले देल दुधक धार । फले किछु न हेरिय मनमनि सार ॥ ४ 
जाति गोयात्िनि हम मतिहीन । कुजनकपिरीति मरन अर्धान॥ ६ 
हाए हाए बिहि मोर एत दुख देल | लाभमक लागि मूल डुबि गेल ॥ 57 
कवि विद्यापति इह अनुमान | कुकुरक लाडूगुल न होय समान ॥* हे 
० 
राघा। 
४२४ 
भथमक आदेरें पुलक भेल जत न गुनल दाहिन बामे ।' 


मधुर वचन सथु भरमहि पीउल विप सम भेल परिनामे ॥२॥ 
कतने मनोरथे अछलहु सुन्दारे नागर भमर हमारे । 
जावे पाव रस तावे रहए वस बिनु दोसे कर परिहारे ॥४॥ 


विद्यापति । २३७ 


ज्जजजजज 


कफ कक 


+ल्‍ 3०३०० 


रमसक अचसर अवसर की नहि आअड्विरएए कत न करए परवन्धे | 
अवसर वेरि हेरि नहि हेरए फले जानिअ सबे धन्चे ॥६॥ 


बन >न- छै ३ ननजलओन 


गत 


राघा। 

४२४५ 
चुमाहि न पारल कपटक दीस | अमिय भरभे खाएल हम बीस ॥ २॥ 
अंबे परतीति करत दहु कोए। सामर नहि. सरलासय होए ॥ ४ ॥ 
ए सखि की परसंसह काह्न | वचन सुधा सम हृदय पखान ]॥ ६ ॥ 
मोहन जाल मदन सरें भोलि | आराति की न पठओलब्वि बोंलि ॥ ८॥ 
चोलाहिक भल सखि माधव नाम | बड़ बोल छड़ परजन्तक ठाम ॥१ -॥ 
अनुभवि दूर कएल अनुचन्ध | भुगुतल कुसुम भमर अनुसन्ध ॥१ २॥ 
भनद्द विद्यापति तोंहे साखे सोरि | चेतन हाथ कहाँ रह चोरि ॥१ श]॥ 


राधा। 
8२५६ 
चानन भरम सेवलि हम सजनि पूरत सकल मनकाम । 
कन्तक द्रश परश भेल सजनि सीमर भेल परिनाम ॥२॥ 
एकहि नगर बसु माधव सजनि परभाँविनि चस भेल | 
हम धनि एहन कलावति सजनि गुन गौरव दूर गेल ॥४॥ 
अभिनव एक कमल फुल सजनि दौना निमक डार | 


सेहो फुल ओतहि सुखायल सजनि रसमय फुलल नेवार ॥६॥ 
28 


विद्यापति | २२१ 


पर न न जज मन की पक रची चली उभओ पौध न अअ ले आओ वजन कक कक 


राचा । 


8३३ 
कि कहब हें सखि पामर बोल | पायर भासल तल गेल सोल ॥२॥ 
छेंदि चम्पक चन्दन रसाल | रोपल सिसर जिवन्ति मन्दाल ॥|४॥| 
गुनवति परिहरि कुजुबति सक्भ | हिरा हिरन तेजि राड्रहि रड्र ॥५॥ 
परिडत गुनि जन दुख अपार | अछय परम सुख मूढ़ गमार ॥८॥ 
गिरिहे निविहित राह्आड परबीन | चोर उजोरल साधु मलीन ॥१०॥ 
विद्यापति कह विहि श्रनुचन्ध । सुनइते गुनि जन मन रहु घन्ध ॥१ २॥ 


अलननन--- (ै) पनभनगन 


राधा । 
४३४ 


दहो दिस सुन सन अधिक पिआसल भरमैते बुल सभ ठामे । 
भाग विहिन जन आदर नहि लह अनुभव धनि जन ठामे ॥र॥ 
है साजनि जनु लेहे भमिर्कारे नामे ॥ 

विधिहिक दोख सनन्‍्तोख उचित थिक जगत विदित परिनामे ॥४॥ 
आतर्प तापित सीतल जानिकहु सेओल मलय गिरि छाहे | 

ऐसन करम मोर सेहओ दूर गेल कएल दवानले दाहे ॥६॥ 

कते दुखे आज समुद्र तिर पाओल सर्गरेओो जले भेल छारे | 
एहना अवसर घैरज पए हित सुकवि भनाथे कण्ठहारे ॥पा 
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श्श्२ विद्यापति | 


राधा । 
8१२२५ 
नागर हो से हेरितहि जान | चौसंटि कलाक जाहि गेमान ॥ २॥ 
सरूप निरूपिश्न कए अनुबन्ध | काठेओं रस दे नाना बन्ध | १॥ 
केओ बोल माधव केओ बोल कान्‍्ह । मजे अनुमापल निछछ पखान | $॥ 
बरसहु दादस तुआ अनुराग | दूती तह तकरा मन जागो ् 
कतएक हमे धनि कतए गोआला | जल थल कुसुम केसन होञ माला ॥१ णै। 
पवन नहि सहए दीपक जोति | छुइले काच मलिन होअ मोति ॥१४ 
ई सबे कहिकहु कहिहह सेवा | अवसर पाए उतर हंमे वेवा ॥१४ 
परधन लोभ करए सब कोइ | करिश्र पेम जञो आइति होइ ॥१६) 
नागरे जनके बहुल बिलास | ककेहु वचने राखि गेलि आरा ॥१४ 
|» 
राघा। 
8३६ 
कबहु रसिक सओ दरसन होय जनु दरसने होय जनु नेह । 
नेह बिछोह जनु काहुक उपजंय विछोह धरय जनु वेह ॥२॥ 
सजनि दूर कर ओ परसड़ । | 
पहिलहि उपजइत पेमक अडकुर दारुन विधि देल भद् ॥8॥ 
जवहु देव दोप उपजय पेम रसिक संञे जनु होय । 
कालु से गोपते नेह करे अब एक सबहु शिखाओल मोय ॥६॥ 
एहन औखध सखि केंहा नहि पाइअ जनि यौवन जौरे जाब । 
असमझस रस सहय न पारिय इह कविशेखर गाव ॥८॥ 
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विद्यापति । र्र्द 


अललड जज सन मसल क्‍भजजजटन्‍ज ली अल्‍न्‍री अजचबत« 
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राधा । 
३३७ 
होअए जनि जजों पुनु होइ | जुबती भए जनमए जनु कोड ॥१॥ 
जुबति जनु हो रसमन्ति | रसओ बुकए जनु हो कुलमन्ति ॥४॥ 
; मागजों विहि एक पए तोहि | यिरता दिहृह अवसानहु मोद़ि ॥4॥ 
सामि नागर रसधार | परवस जनु होञ हमर पियार ॥८॥| 
| परबस वबुमिह विचारि । पाए विचार हार कझ्ओन नारि || «॥| 
विद्यापति अछू परकार | दन्द सुमुद होएत जीव दय पार ॥१२॥ 
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राचा। 
श्द्८ 
_पथ सपय कए कट कते फूसि | रून मो़े तखमे रहते झूमि ॥२॥ 
गीझे न जएवे माह हनन सझ 
अवलोकव नढ़ि ननिक्र रूय 
विद्यापति कब्रि रममे 


| नद्ि सरतासय भामस्द्े ॥४॥ 
ऑखिअछदते कटसे ससव वृष ॥८॥ 
गात्र | मलिक बदागट्रिन चक 2 भाव ।प्ता 


अपनहि पेम तदभर दाढल बन क्रिद्यु नद्िं मेला ! 
साखा ड़ 


द््ँ 


ज्स्दा का 
पलव कूनुने बेश्ापत् भीरम दह दिस गेला 


२२४ विद्यापति,। 


मम चल 


सखि हें दुरजन दुरनय पाए। 
मूर जओओ मूडहि सभओ मॉंगल अपदहि गेल सुखाए ॥8॥ 
कुलक धरम पहिलहि अलि आएल कठओने देव पलटाए । 
चोर जननि निजओो मने मने काखओ रोओ वदन मपाए ॥8॥ 
अइसना देह गेह न सोहावए वाहर वम जनि आगि। 
विद्यापति कह अपनाहिं आउति सिरि सिवर्सिह लागि ॥८॥ 
द्ू्ती । 
४४० 
गगन मंडल दुहुक भूषन एकसर उग चन्‍्दा | 
गए चकोरी अमिय पीवए कुमुदिनि सानन्‍्दा ॥२॥ 
मालति कॉइ्ए करिआ रोस | 
एकल भमर बहुत कुसुम कमल ताहेरि दोस ॥४॥ 
जातकि केतकि नवि पदुमिनि सब सम अनुराग ॥ 
ताहि अवसर तोहि न विसर एहे तोर बड़ साग ॥६॥ 
अभिनव रस रमस पश्नोले कओन रह विवेक । 
भने विद्यापति पराहित कर तैसन हरि पए एक ॥८॥ 
न क 
दूती । 
8४१ 
हम हक यिक सार | सब तह गनिय अधिक बेवहार ॥*। 
अधिक उदास । समर जाव आबे कमलिनि पास ॥ 


विद्यापति | १२५ 


: लञाथ करसि कत अवसर पाए। देहरि न होभए हाथे कपाए ॥६॥ 
कुच युग कश्चन कलस समान | मुनि जन दरसने उगए गेझान ॥ए८॥ 
तजो वरनागरि अपने गून। कओोनक देले हो बड़ पूमे ॥१०॥ 
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सखी । 
8४२ 
पहा सुनिश्र भेलि महादेई कनके नावे वोकान | 
, गगन परसि रह समीरन सृप भरि के आन ॥२॥ 
', सुन्दरि भ्रवे की देखह देह | 
विनु हटवइ अरध विहुन जैमन हाटक गेह ॥१॥ 
अपथ पथ परिचय भेले वस्ति दिन दुइ चारि | 
उुत्त रत खन एके पावित्र जाव जीव रह गारि ॥६॥ 


4२२७०७-३०७०७७०७ 0 हु >परनातरथाकमक 


द्न्ती 
४४३५ 
मे ल्हु मानिय्र गर॑वे आहि । 
अछेए से लहु सबंह चाहि ॥रा 
_ न रतन तोर सोाधिन 
जदपन 


तिन उैण अर ता तह 
अछड्ते जे बोल नही 


कके न करंसि ढान 
जावे |; । 
ततोः सोआविन तांबे परवस हक 
विफड प्रत्वे पुद्धि न यु्धत चोड़ ४ 


है # है 


| 


२१९६. रच | 


पद कील कपल ननन्ल कद न च जप पी की थक ली कक को सर वध नरम 


एहि मही आध अथिर जीवन जउवन अलप काल | 
इथी जत जत न विलसिञ्म से रह हृदय साल ॥॥ 
तोर धन धनि तोराहि रहत निधन होएत आन | 
दानक धरम तोराहि होएत काबि विद्यापति भान ॥१ "| 
आन 4045-75 
ठूती । 
४४४ 
जहिआ कान्‍्ह देल तोहि आनि। मने पाओल भेल चौगुन वानि॥ र। 
आवे दिने दिने पेम भेल थोल | कए अपराध वोलव कत वोल ॥ ४ 
आखे तोहि सुन्दरि मने नहि लाज | हाथक काकन अरसी कीज॥| ६ 
पुरुषकत: चख्लल सहज सोभाव | कए सधुपान दहओ दिस धाव ॥ 5! 
एकहि बेरि तओे दुर कर आस | कूप न आवए पथिकक पाल ॥१” 
गेले मान अधिक होअ सड्भ | बड़ कए की उपजाओब रह ५ 
छूली। 
४४५ 
ए धनि मानिनि कठिन परानि | एतहुँ विपदे तुहुँ न कहसि बानि ॥४॥ 
बा नह होय प्रेमक रीत। अ्रवके मिलन होय समुचीत ॥शी| 
हर विरहे यव तेजब परान | तब तुहुँ का सञे साधवि माने ॥६॥ 


के कह कोमल अन्तर तोय। तुझुँ सम कठिन हृदय नहि होय ॥* 
ब्य 0०. | 
यदि न मिलह माधव साथ । विद्यापति तब न कहवब बात ॥*१ थ 
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४४६ 


विवस तिल आध राखवि यौवन वहुड्ू दिवस सब जाब | 

भल मन्द दुइ सड़ चले जायव पर उपकार से लाभ ॥२॥ 
सुन्दरि हरे बघे तुहु भेलि भागि। 

राति दिवस सोइ आन नहि भावय काल विरह तुय लागि ॥४॥ 
विरह सिन्धु माहा डुबइते आछय तुय कुचकुम्भ नख देह । 

तुईँ धनि गुणवति उधार गोकुलपति त्रिभुवन भरि यश लेइ ॥६॥ 
लाख लाख नागरि जे कानु हेर्‌इ से शुभ दिन कए मान | 

तुय भ्रसिमान लागि सोइ आकुल काबि विद्यापति सान ॥ 


9 ऑन 


दूती १ 

8४७ 
कत खन वचन विलासे | सुपुरुत राखिश आशा पासे॥ २॥ 
आधे हमे गेलिहु फेदाई | अथिरक आतर मधय लजाई ॥ ४ ॥ 
वोलि विसरलह रामा | सखि असवौलिहे कत कत ठामा॥ ६ ॥ 
पर विपते न रह रह्ढे । कुसुमित कानन मधुकर सट्डे ॥ ८॥ 
समय खेपासे क॒ति भोती । बड़ि छोटि भेलि मधुमासक राती ॥१ «॥। 


अनन्त फल 


श्२८ विद्यापति ! 


द्ू्वी । 

8४८ 
कमल भमर जग अकए अनेक | सब तह से बड़ जाहि विषेक॥२॥ 
सानिनि तोरित कर अमिसार | अवसर थोड़ेहु बहुत डपकार ॥॥ 
मधु नहि देलह रहलि की खागि | से सम्पति जे पराहित जागि॥0 
अपुजित लए तुलना तुआ देल | जाव जीव अनुतापक भेत ॥०॥ 
तोओे नहि मन्द मन्द तुआ काज । भलेओ मन्‍्द हो मन्‍्दा समाज ॥१%। 
भनह विद्यापति दुति कह गोए । निश्र क्षति विन परहित नहि होए ॥१९॥ 


| 


कल +--3म0 ५ ५५ 
दू्ती । 
४४६ 
यिर नहि उज़वन पिर नहि देह | थिर नहि रहए बालभु सो ने | 
यिर ज्नु जानह इ संसार | एक पए थिर रह पर उपकार।शी 
जैन सुन सुन्दरि कएलह मान | की परसंसह तोहर गेमान हा 
कंडलति कए हरि आनल गेह | मुर भॉंगल सन कएलह सिनेह॥* 
आाराति धानल विघटित रहू । सुतरिक राव सरिस मेल स्॒ढ ॥१ी 
विमुखि चलत हरे बुम्ति बेवहार | आवे कि गाशोत कवि कंणएठहार री 
अपर क्षई--3. 
सखी । 
४५० 
चाहइते अधर निञ्नल नहि लिसे घरइते मोललए बेंही । 
उप सिनेहे न केलि रति भलए तोहि सनि पापिनि नाही ॥३॥ 


विद्यापति | २२६ 


ब>र>र जप परजपलसतसीलीलर जाय: ल्‍ ०. ल्‍सडजसससपर अजणजीरण 


मानिनि अवहु पल्नटे चल पिआका पञ्र पल मेटओ सवे अपराध ॥३॥ 
कट्टतबे हास गोप तोओ कएलए कके कके तोरि भेंउह चडली। 

पित्मा सओ पउरुस कक तोजे बोललए जिह तोरि ठुटि न पड़ली ॥५॥ 
सडउरस लागि पिञ्न हिझ्र अराहिअ वह्रस बास न करिआ | 

आझिकहु विपतरु पल्षव मेलव ऑकुर सॉगि हलिआ ॥७॥ 

भनइ विद्यापति सन सुन गुनमति ओल घरि के कर माने | 

राजा सिवर्सिह रूपनराएन लखिमा देवि रमाने ॥६॥ 


विकिककशिशिशिफिकप नम कक कक अल 


*+-.80-- 


दूती । 
8५१ 


सुखे न सुतलि कुसुम सयन नयने मुश्यसि वारि । 

तहों की करब पुरुख भूषण जहों असहनि नारि । 

राही हंठे न तोलिय नेह | 

काह्न सरीर दिने दिने दुबर तोराहु जीव सन्‍्देह | 

परक वचन हित न मानसि चुकसि न सुरत तन्त । 

मने तओ जञो मौन करिग्र चोरि आनए कन्‍्त ॥६॥ 
किछु किछु पित्र आसा दिहृह अति न करब कोप । 
आधके जतने वचन बोलव सड़म करव गोप ॥८॥ 

नव अनुरागे किछु होएवा रह दिन दुइ चारि | 

प्रथम प्रेम भोज घरि राखए सेहे कलामति नारि ॥१ ०॥ 


कस कननन 


२३० विधापति | 
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सखी । 
४५२ 


कण्टक दोसे केतकि सजो रूसल हंठे आएल तुझ पासे। 

भल न कएल तोहे अपद अधिक कोहे भमर के बोलल उदासे ॥१॥ 
जातकि अनुचित एक बड भेला | , 
निञ मधुसार सॉचि तोहें राखल भममर पिआसल गेला ॥१॥ 
ओहओ भमर मधुसार विवेचक गुरु आभिमानक गेहा | 

गुरु पद छाड़ि पुनु नहि आओत देखवाहु भेल सन्देहा ॥६॥ 
सेहओ सुचेतन गुनक निकेतन सबहि कुसुम रस लेइ । 

जेहे नागरि बुक तकर चतुरपन सेहे न परिहरि देह ॥८॥ 


०0$--- 


दूती । 

8४५२ 
भमइते भमर भरमे जजों भुललाहे आन लता नहि पासे | 
एतवा रोस दोस बस भए रहु दुर कर हृद उदासे ॥२॥ 
जडझओ सरोवर हिमकर निञ्र करे परसए सबहु समाने | 
कुमदिनिकों ससि ससिकों कुमिदिनि जीवन के नाहि जाने ॥४॥ 
जैहन तोहर मन तहिको तइसन कत पतिशझ्रउबि हे भाखी । 
जगत विदित थिक सबको सबतहु मनकों मन थिक साखी ॥६॥ 


+-+-१०३----- 


विदापति । २३१ 


दूतती। 

8५४ 
तुहु मान धएलि अविचारे | अबवे कि करब प्रतिकोरे ॥ २॥ 
तुहु एडाओलि रतने | मान हृदय करे धरलि जतने ॥ ४ ॥ 
मान गरुअ किय धरलि। कानुक करुना करने नहि सुनालि॥ ६ ॥ 
वश्ित में पहु चलला | कलियुग पाप सतत तोहे फलला ॥ ८॥ 
न सुनाले महाजन मुखकों। जाचत वाघ न खाएत बनकों ॥१ ०॥ 
मानिनि समान भुजड़े | जारल वीख भरल सब अड्डे ॥१२)॥ 
सुकबि विद्यापति गाओल | पुरुव कृत फल पाओल ॥१४॥ 


िजमनमयाकन» हूं) वम--न«न»»«» 


छूती 
8४५५ 
नु चालि आवसि पुनु चालि जासे । बोलओ चाहसि किछ बोलइते लजासि ॥२॥ 


तस दढ्ए हरिकहु किए लेसि | अधरायो वचने उतरो न देसे ॥४॥ 


रचा ॥ 


पुन दूती तोझे सरूप कह मोहि। सकल सजो कपट हमर भेल तोहि ॥६॥ 
ह्विकीरे कथा कहसि कॉ लागे | जूडिहू हृदय पजारसि आगि या 
तद्विकर कठसल मोरा पञ्र दोस। कहलेओोे कहिनी बाढ़य रोस ॥१०॥ 
भनह विद्यापति एहु रस भान | राए सिवर्सिह लाखिमा देह रमान ॥$ २॥ 


०-१0 


ही 


श्शर विद्यापंति | 


वि जप आई हक कर 2 आंजीई किक 
छः 


शी अल 582 
सखी ) 
४५६ 
कूपक पानि अधिक हो काढ़ि । नागर गुने नागरि रति बाढ़ि ॥९॥ 
कोकिल कानन आनिश्र सार) बरसा दादुर करए बिहार ॥भी 
अहनिसि साजनि परिहर शेस | ते नहि. जान तेरे दोस ॥8 
छव्ओो बारह मासक मेलि । नागर चाहँए रह क्रेलि ॥०॥ 
ते परि तकर करओ परिनाम । विस्स बोल जहु होए विराम ॥१ 
मेरे बेले दूर कर रोस। हठय फुजी कर हरे परितोस ॥१ शी 
६98 “7 
सखी | : 
३५७ 


जजञ्ो डिठिका ओल एहि मति तोरि । उसे हेरसि किए. परे गोरि 


अइसना सुमुखि करित्र कके रोल | मजे कि बोलियो सखि तेरे वोरत ! 
एहन अवयथ रे इ बेवहार | पर पीड़ाद जीवन गिक जे | 
भल कए पुछलए घुरि संसार । तर सूते गढ़ि काट कुसग 
भुन जज रह गुननिति उत्मो सक्क। विधापति कहुई ई ते 
राधा । 
छपफ८ , 


कि कहव ग 
हल साख मोर अगेयाने | सगरिओं रयनि गमाओंल मान 
सन परसन सेला | दारुन अरुन तखने उंगि गेल 


कई 


विद्यापति । श्२३ 
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जन जागल कि करब केली | तनु भेंपइते हमे आकुल भेली ॥६॥ 
बैक चतुरपने भेलाहँ अयानी | लाभ के लोने मूलहु भेल हानी ॥प्ग। 
हू विद्यापति निआामति दोसे | अवसर काल उचित नहि रोसे ॥१ ०॥ 


>> -३0* 0:०८ 


सखी । 


४५६ 


ऋाँखि कॉखि न खिन कर तनु | भमर न रह मालति बिनु ॥र॥ 
ताहि तोहि रिति बाढ़ति पुनु | ठुटलि चचन बोलह जनु ॥४॥ 
एदे राघषे पैरज. घर । बालसु अशताह उछाह करु ॥६॥ 
पिशुन चचने चाढ़त रोस | बारए न पारिअ् दिवस दोस ॥ पता 
सुजन बचन ठुठ न नेहा । हाथे न भेंट पखानक रेहा ॥१ ०॥ 


५०५ 


राचा। 
8६० 
चरण नखर मनि रज़न छंद । धरणी लोटायल गोकुल चाँद ॥२॥ 
डरकि ठढरकि पड़ लोचन नोर | कत रूपे सिनति कयल पहु सेर ॥ ४॥ 
लागल कुदिन कपल हमे सान | अबहु न निकसय कठिन परान ॥४६॥ 
रोख तिमिर एत वैरि किय जान) रतनक से गेल गैरिक भान ॥प्ग 
नारि जनमे हम न करल भागे | मरण शरण सेल मानक लागि ॥१ ० 
विद्यापति कह सुन घनि राइ | रोयसे काहे कह भल समुकाद ॥१२॥ 


0 


है<१॥ | 


5 कफ 00 कै% + के । ह ३ कै | 
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राधा । 

8६१ 
जे छल से नहि रहले भाव | बोललि बोल पल्टि नहि श्राव | २॥ 
रोस छड़ाए बढ़ाओल हास | रूसल वजोसव बड़ परेआस ॥९॥ 
कओने परि से हरि बहुड़त | माइ हे. कश्नोने परी॥१॥ 
नारि सभाव कएल हमे मान | पुरुस विचखन के नहिं जान ॥९॥ 
आदंरे मोरा हानि गए भेल | वचनक दीसे पेम ठुटि गेल ॥६॥ 
नागरे नागरि हृदयक मेलि | पॉचवान वलें वहुड़त केलि ॥१) 
अनुनय मोरि बुकाउवि रोए | वचनक कौशले की नहि होए ॥१३ 


9 


टूती शिक्षा । 
घ६र 
हरि वड़ गरवी गोप माके बसइ । ऐसे करब जैसे वैरि न हसई॥ ९ 
परिचय करब समय भल चाह । आजु बुकब सखि तुय चतुराई ॥ ४ ! 
पहिलहि वैसव श्याम कए वाम । सल्ेत जनाओब मझु परनाम ॥ ६ 
पछड्ते कुशल उलटायब पानि | वचन न बान्धव सुनह सयानि ॥ * ॥ 
हरे यादे फेरि पुरूष घनि तोय । इद्जिते वेदन न जनायव मोय ॥* | 
जब चिते देखव बड़ अनुराग । लैखने जनायव हृदय जनि लाग ॥* ४ 
सखीगन गनइते तुह्ँ से सयानी । तोहे कि सिखायब चतुरिम बानी ॥*१* ॥| 
विद्यापति कब इह रस भान | मान रहुक पुनु जाउ परान ॥१४ 


क+ज- फैल 


5 का री] 


विद्यापति | २३७ 


मोहि पति भल मेल ओतहि ओहओ गेल कि फल विकल कए वेंहे । 
करिआ्र जतन पए जम पुनु जोलि हो दूटल सरस सिनेंहे ॥8॥ 

नुनु काहु हैं जतने दहु परिहर के ॥५॥॥ 

दिन दस जीवन तेहि अनाएत मन तहु पुछु परकारे। 


च्ड बज 


तुआ परसाद बिखाद नयन जल काजरे मोर उपकारे ॥७॥ 

तें तमो करवि मसि मञ्नन पास वैसि लिखि लिखि देखवासि तोदी । 
तार हार घनसार सार रे सेओलव सनन्‍्ताओत मोही ॥६॥ 

कामिनि केलि सान थिक साधव आओ कुमुदिनि सओ चेंदि। 

डुरहु दुरहु तोहे पहु तमो बुकह दहु दरसने कत आननन्‍्दे ॥११॥ 
भनह विद्यापति अरे चर जीवति मेदिनि मदन समाने । 

लखिमा देबिपति रूपनराएन सुखमा देवि रमाने | ३॥ 


नी५0 ५-० 


सखी । 
४8६८ 

राधामाधव रतनहि मन्दिरे निवसव शयनक सुखे | 
रसे रस दारुन दन्‍्द उपजल कान्त चलल ताहि रोखे ॥२॥ 
नागर अश्वल करे धरि नागरि हसि मिनति करू आधा। 
नागर हृदय पॉच शर हानल उरज दराशि मन वाघा ॥४॥ 
देख सखि कुठक मान | 
कारण किछुइ चुकइ न पारिय तब काहे रोखल कान ॥६॥ 
रोख समापि पुनु रहसि पसारल ताहि मथघ पॉच वान ] 
अवसर जानि सानवति राधा विद्यापति कवि भान ) 


अन्‍वममकन-॥ ५ ०-०नन्‍ननम+ ही 


4 ञऊ 


२३६ विद्यापति | 
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सखी । 

४६५ 
धनि भेलि मानिनि सखिगन माक | अनुनय करइते उपजय बाज [१ 
पिरीतिक आरति बविरति न सहह। शड्भित मद्जिए दुहु सब कह ॥१ 
राहि सचेतनि कह्ुसयान । मनहि समाधल मन अभिमान॥६॥। 
अधूरे सुलि जौ धयल मुरारि । फोह कवरि धनि बोध समारि॥5) 
जो निज पुर धयल मुरारि | सखि लाखि अनतय चलु वर नारि॥९ 
हरि जब छाया कर धनि पाय | धनि सम्प्रमें वइसलि कर लाय ॥ऐं 
कह काविशेखर चुकय सेयान | इड्धिते रस पसारल पचवान ॥॥ 


बन: 


राधा। 

8६६ 
सवे सवतहु कह सहले नहिञ्न | जिवजमो जतमे जोगगोले रहित | २! 
परसि हलह जलु पिसुनक बोल | सुपुरुष पेम जीव रह शऔ्रोल ॥ १! 
मजे सपत्ेहु नहे सुमरञो वेओ । अइसन पेम तोलि हल जलु केओे | ६ 


रहिआ नुकओले अपना गेह । खल कौसले टुटि जाएत सिनेह ॥ 7 
विश चुफाए न करिझए बोल | मुख सुखे घेहुर काट पढोर ॥१* 
कक आह 
राधा । 

8६७ 


पते दिन झ्च् पिग्मा तोह हम प 
तोदे न कान घर विनति (२... 3, है सीतल सील कलापे । 


हर करू दुरजन दुरित अलापे ॥२॥ 


विद्यापति | श्१७ 


गीहि पति सल भेल ओतहि ओहओ गेल कि फल विकल कए देहे । 
करिझ्॒ जतन पए जजों पुनु जोलि हो दूटल सरस सिनेहे ॥४॥ 
नुनु काहु हैं जतने दहु परिहर के ॥५॥ 
देन दस जीवन तेहि अनाएत मन तहु पुछु परकारे। 
तुअ परसाद विखाद नयन जल काजरे मोर उपकारे ॥७॥ 
ते लो करवि ससि सभन पास वैसि लिखि लिखि देखवासि तोही । 
तार हार घनसार सार रे सेओलव सनन्‍्ताओत मोही ॥६॥ 
कामिनि केलि भान थिक माधव आओ कुमुदिनि सझओ चेंदि | 
ड्रहु दुरहु तोह पहु तओो बुकह दहु दरसने कत आनन्दे ॥१ १॥ 
भनह्ट विद्यापति अरे वर जीवति मेदिनि मदन समाने | 
लखिमा देविपति रूपनराएन सुखमा देवि रमाने ॥१ ३॥ 
कलर हि ५ नमन 
सखी । 
8४६८ 
राधामाधव रतनहि मन्दिरे निवसय शायनक सुखे | 
रसे रसे दारन दन्‍्द उपजल कान्त चलल ताहे रोखे ॥२॥ 
नागर अथल करे धरि नागारे हसि मिनति करू आधा। 
नागर हृदय पॉच शर हानल उरज दराशे मन बाघा ॥४॥ 
देख सखि कुठक मान ! 
कारण किछुद चुकइ न पारिय तब काहे रोखल कान ॥६।। 
रोख समापि पुनु रहसि पसारल त्ताहि मथध पॉंच वान | 
अवसर जानि मानवति राधा विधापति कवि भान ॥८्त। 


श्श्८ विद्यापति ।' 


विश कक कक अर 


शधा | 

४६६ 
आजु परल मोर कोन अपराधे । किय न हेरिय हरि लोचन आ्षे॥?॥ 
आन दिन गहि गरम लाबिय गेहा | वहुविध वचन बुमावए नेहा ॥॥| 
मन दए रुसि रहल पहु सोइ । पुरुपषक हृदय एहन नहि होई॥९ 
भनह विद्यापति शुन परमान | बाढ़ल प्रेम उसरि गेल मानों 


निजता है) क्‍ननत 


राधा ! 

89७9० 
कान्ह विरस कथि लागि | किये भेल हमर अमागि ॥ १॥ 
जब हम गेल पिया पास | तेजद दीघल निशास ॥ १ | 
जबहु पुछुल वोरि वेरे | सजल नयने रहु हेरि ॥ ६॥ 
जब हम रहल निहार | लोचन मर भनिवार ॥ ४ 
तवधरि बुकल विचारि | कठिन जीवन वरनारि ॥१०) 
कविशेखर परमान | न जायत पाप परान ॥१ श।| 


>-++>९0५३१-०- 


राघा । 
8७9 
हो तर से सुनि गमन करू छाड़त मदन तनु तपे। 
दाह ते कुम्मिलइलिहु के जान पुरुषकेर पापे ॥शा। 


विद्यापति ह रेरे६ 


कर अर उरी जम कक की जज अक 


माधव तुअ मुख दरसन लागी। 

वेरि वेरि आवओ उतर न पावओं भेलाहु विरह रस भागी ॥४॥ 
जखने तेजल गेह सुमरि तोहर नेह्‌ गुरु जन जानल तावे | 

तोह सुपुरुस पहु हमे तमो भेलिहु लहु कतहु आदर नहि आवे ॥६॥ 


ननननन+ 9 नि 


राधा । 
8७२ 


अजजजजीजज जज जनरल लत भर 
रस आल कप पक अप च 


से काह से हम से पचवान | पाछिल छाडि रड्र आवे आन ॥२॥ 


पाछिलाहु पेमक कि कह साथ | आगिलाहु पेम देखिय अबे आध ॥9॥ 
वोलि विसरलह दय विसवास | से अनुरागल हृदय उदास ॥६॥ 
कवि विद्यापति इहो रस भान | विरल रसिक जन ईं रस जान ॥प्गा 


0 कि कक 
राधा ॥ 
४७३ 
साथधव वचन कारिय पभतिपाले | 
बड़ जन जानि शरन अवलस्बस्ति सागर होयत सताले ॥२॥ 
भुवन भमिये समि तुय यश पाओ्नोलि चै|दिसि तोहर बड़ाइ । 
चित अनुमान बुक्ति गुन गोरव महिमा कहलो न जाइ ॥४॥ 
आगा सभ केओ शील निवेदय फल जानिय परिनामे | 
अज़क वचन कचहु नहि विचलय 


निदिपति हरिन उपामे ॥६॥ 
भनइ विद्यापति शुनु वरजौवति एह गुन कोड न आते | 


राय सिवर्सिह रुपनारायन लालिमा देह पाते जाने ॥८॥ 


िकल्‍+०«%»»कनक..) >न्‍मा ००० 


२१8४० विद्यापति। 


७०७० लल लजजजज न लिजज जप जज र व 


राघा । 
४७४ 


माधव कि कहब तोहरो गेयाने | 

सुपहु कहलि जब रोष कयल तव कर मुनल दुह्ुु काने ॥श॥ 
आयल गमनक वेरि न नीन टरू तइ किछु पुछिओ न भेला। 
एहन करमहीनी हम सनि के धनी कर से परसमनि गेला ॥श 
जञओओ हम जनितहुं एहन निठुर पहु कुच कब्चन गिरि साधि। 
कौशल करतल वाहुलता लय इढ़ कए रखितहुं वांधि ॥६॥ 
इ सुमिरिय जब जो मरिये तब वुमि पड़ हृदय पषाने | 
हेमगिरि कुमारे चरन हृदय धरि कवि विद्यापति भाने ॥5॥ 


अिननतत+++ 9 ननगनओओओओ- 


राघा। 

8७५ 
रोपलह पहु लहु लातिका आनि। परतह जतने पटवितह पानि ॥* क्‍ 
तेंड अरधित उपजित भेल से | तोहें बिसरिल मल बोलत के॥| ५ 
माघव बुकल तोहर अनुरोध । हेश्तिहुँ कयलह नयन निरोध ॥ * 
पकहु भवन वसि दरशन वाघ। किछु न बुमरिय पहु कि अपराध ।| के 
उउपप वचन सबह/ँ विधि फूर | अमरखे विमरख न करिश्र दूर ॥ 
नह विद्यापति एहो रस जान ।रस बुकातिवार्सिह लखिमा वेह समान ॥* ९ 


धार “ 3 


विद्यापति [ २४१ 


>> >> बज ज जज सजी जि लजी जज +न्‍लमनल बिल ललित >> अत + अली वल ला लज है. +व लटकन 
विन कक पाल 


राचा। 
8७६ 


हि. पेम रस ततहि दुरन्‍त । पुन कर पलटि पिरोति गुनमन्त ॥श॥। 
तहु सुनिअ अइसन वेवहार | पुनु टूटए :पुनु गौथए हार ॥शी। 
कहु ए कह्ु तोहाहे सआन । विसरिय कोप करित्र समधान ॥६॥ 
[क ऑकुर तोह जल देल | दिने दिने बाढ़ि भहातरु भेल ॥ष्णा 
प्र गुने न शुनल सठतिनि आछू । रोपि न काटिआ विपहुक गाछू ॥१ ०॥ 

नेह उपजल प्रानक ओल | से न करिय्र दुर दुरजन बोल ॥१ शा 
गत विदित भेल तोह हम नेह। एक परान कएल हुई देह ॥१४॥ 
न विद्यापति करब उदास | बड़ाक बचने करिश्र विसवास ॥१ ६॥ 


बा आफ 2.4 मर गमिडज पल 


राधा। 


8४७9७ 


गान गरज मेघा जासिनि घोर | रतनहु लागि न सख्चरू चोर ॥५॥ 
हहना तेजि अएलाहं निभ्र गेह। अपनहु न देखिम अपनुक देह ॥8॥ 
तिला एक माधव परिहर मान । तुझ ल्ञागि ससय परल परान ॥द॥ 
दुसह जमुना नरि अइलिहु भागि | कुचजुग तरल तरनि ता लागि॥था। 
देहू अनुमति हे जुकओ पंचवान । तेोहे सन नगर नागर नाहि आन ॥१ »॥ 
भनद विद्यापति नारी सोमाव | अपनुक अभिमत उकुति जनाब ॥१ २॥ 
राजा रुपनारायन जान । राए सिवर्सिह लखिमा देडू रमान ॥१४७॥ 


विन ननन्‍»झ-«»मन..) अननम»-+-तमम 


व 


२१४२ विद्यापति | 


राधा । 


9७७८ 


सवे परिहरि अएलाहु तुय पास | विसरि न हलवे दर विसवास |, 
अपने सुचेतन कि कहव गोए | तइसन करव उपहास न होए॥॥ 
ए कन्हाइ तोहर वचन अमोल | जाव जीव श्रतिपालव बोल रे 
भल जन वचन दुआओ समतृल | बहुल न जानए रतनक मूल | !' 
हमे अबला तुझ हृदय अगाघ | बड़ भए खेमित्र सकल अपराध ॥१ हि 
भनडह विद्यापति गोचर गोए | सुपुरुष सिनेह अन्त नहि होए ॥१९ 


करल्‍>>»भ-ननक.ैं) अनननन-“म 


राधा । 
४७६. 


पएर पड़े विनवजो साजना रे जति अनुचित पडु मोर । , 
जनु विघटावह नेहरा रे जीवन जौवन थोर ॥२॥ 

पलटह गुननिधि तोहे गुनरसिया जीबे करह बरु साति ॥३॥ 
पुछलेहु इ तरुन आपाहि रे अइसना लागए मोहि भान । 
की तुझ मन लागला रे किए कुशल पंचवान ॥५॥ 

काठ कठिन हि तोहरा रे दिनहु दया नहि तोहि । 
कंसनराएन गाविहा रे निर्मम काब्नहि मोहि ॥७॥ 


हज कबन स्ञॉ् 


विद्यापति । २४३ 


दि से अर कलर अप सर 
सजज: अिडडसीकलजरक्‍ध जज सर - 


राचा । 
४८० 


कुल ठाकुर हमे कुल नारि | अधिपक अनुचिते किछ न गोहारि ॥१॥ 
ने हसव पुनु माथ डोलाए | बड़ाक कहिनी बड़े दुर जाए॥४॥ 
सुन साजना वचन हमार | अपद न अंगिरिश्न अपजस भार ॥६॥ 
हू परतिति आविग्य पास। बड़ बोलि हमहु कएल विसवास ॥प्ा 
आये मने गुनि भल नहि काज | वाज़ राखए आंखिक लाज॥ 3०] 


20++-मग«-+ हैं) अग-« 


शक अर सर मर पी 
02५२४०२०२५००० 


राधा । 
४८१ 


आसा दइए उपेख़ह आज | हृदय विचारह कम्ोनक लाज ॥श॥। 
हमे अबला थिक अलप गेआन। तोहर छैल्पन निन्‍्दत आन ॥४॥ 
सुपहु जानि हमे सेओल पाओ। आवे मोर प्राण रहत कि जाओ ॥६॥ 
कएल विचारि अमिञके पान | होएत हलाहल इ के जान गण 
कतहु न सुनले अइसन वात | सॉकर खाइते भाड़ए दात ॥१ न 
+अ हक 
राधा) 
8८२ > 

वारिस निसा मजे चौलि अएलिहु सुन्दर मन्दिर तोर | 

कत महि अहि देहे इमसल चरणे तिमिर घोर ॥२॥ 

निज सखि मुख सुनि सुनि कहवसि पेम तोहार । 

हमे अब॒ला सहुए न पारल पचसर परहार ॥४॥ 


५१५४४ विद्यापति | 


नागर मोहि मने अनुताप । 

कएलाहु साहस सिधि न पावित्न अइसन हमर पाप ॥६॥ 

तोह सन पहु गुन निकेतन कएलह मोर निकार | 

हमहु नागरे सवे सिखाउवि जनु कर अभिसार ॥प्त। 

कत न नागर गुनक सागर सवे न गुनक गेह। 

तोह सन जग दोसर नाहि तें हमे लाओल नेह ॥१०॥ 

केलि कुतूहल दुरहि रहओ दरशनहु सन्देह । ५ 
 ज्ञामिनि चारिम पहर पाओल आये जाओ निज गेह ॥१२॥ 

मोरिओो सब सहारे जानति होइति इ बाड़े साटि । 

विहि निकारुन परम दारुन मरओ हृदय फाटि ॥१४॥ 

भने विद्यापति सुनह जुबति आसा न अवसान | 

सुचिरे जीवओ राए सिवार्सिह लखिमा देवि रमान ॥१ ६॥ 


0 


राधा । 
ष्ट८्‌ 

है माधव भल भेल कएलह कूले । 
काच कश्चन दुहु सम कए लेखलह न जानह रतनक मूले ॥२॥ 
तोंद हम पेम जंते दुरे उपजल सुमरह से आवे ठामे । 
वे पररमनि रंगे तोहे भुललाहे बिहुसिहु हसि हेर वामे ॥४॥ 
पर करम मोर ते तोहे जदि भोर हमे अबला कुल नारी । 

के वचन कान जदि घएलह साति न कएलह विचारी ॥६॥ 


भनइ विद्यापति सुनह सुन्दरि चिते जनु मानद सक्का । 
दिवस वाम सखि सवे खन न रहए चांदहु लागु कलड्ूा ॥प्गा 


न्नन- 0 


राचा। 
४८४ 


तोह हम पेम जते दुरे उपजल सुमरवि से परिपाटी । 

आवे पररमनि रड्ढ रस भुलला हे कओने कला हम घाटी ॥२॥ 
भमरवर मोरे बोले बोलव कह्नाइ | 

विरह तन्‍्त जदि बुकथि मनोभव की फल अधिक बुकाइ ॥४॥ 
तुलए सुमेरु साधु जन तुलना सबका धइरज घने । 

तोहे नि्र लोभे वचन आवे चुकला हे गरिमा धरवि कओने ॥४६॥ 
पुरुष हृदय जल दुअआओ सहजे चल अनुबन्धे बांध थिराइ | 

से जादे फुटल रह सहस धारे वह उचेओ नीचे पथे जाइ ॥८॥ 
भनइ विद्यापति नव कविशेखर पुहुची दोसर कहां । 

साह हुसेन भ्ड्भ सम नागर मालति सेनिक जहा ॥१ ०॥ 


कतन 


सखी 

« ध्८२, 
कुन्तल कुसुम निमाल न भेल | नयनक काजर अधर न गेल ॥२॥ 
कनक धघराधर नहि ससिरेह । कोने परि कामे प्रकाशल नेह ॥४॥ 


9२ 
का 


२8४ विद्यापति । 


लजजजर अन्न जज जमसननरभीजता5 


नागर मोहि मने अनुताप । 

कएलाहु साहस सिधि न पावित्र अइसन हमर पाप ॥६॥ 

तोह सन पहु गुन निकेतन कएलह मोर निकार | , 

हमहु नार्गरे सवे सिखाउबि जनु कर आभिसार ॥८॥ 

कत न नागर गुनक सागर सवे न गुनक गेह । 

तोह सन जग दोसर नाहि ते हमे लाओल नेह ॥१०॥ 

केलि कुतूहल दुरहि रहओ दरशनहु सन्देह | रु 
” ज्ञामिनि चारिम पहर पाओल आखवे जाओ निज गेह ॥१ र॥। 

मोरिओ सब सहर्चारे जानति होइति इ बड़े साटि । 

विहि निकारुन परम दारुन मरओ हृदय फाटि ॥१४॥ 

भरने विद्यापति सुनह जुबति आसा न अवसान | 

सुचिरे जीवशो राए सिवार्सिह लखिमा दोवे रमान ॥१६॥ 


9 


राधा | 
ध्प््‌ 

है माधव भल भेल कएलह कूले । 
कांच कब्चन दुहु सम कए लेखलह न जानह रतनक मूले ॥२॥ 
तोंद हम पेम जते दुरे उपजल सुमरह से आये ठामे । 
आदे पररमनि रंगे तोहे भुललाहे विहुसिद्ु हसि हेर वामे ॥४॥ 
पैसन करम मोर ते तोहे जदि भोर हमे अबला कुल नारी | 
पिसुनक चचन कान जदि घएलह साति न कएलह विचारी ॥६॥ 


विद्यापति | २४५ 


दम मम भ भर पर अर की अर अप जी जज कक क पक 


भनइ विद्यापति सुनह सुन्दरि चिते जनु मानद सड्ढा । 
दिवस वाम सखि सवे खन न रहए चांदहु लागु कलड्ा ॥८॥ 


ना त+ 0 


राघा । 
४८४ 


तोह हम पेम जते दुरे उपजल सुमरवि से परिपाटी । 

आवे पररमनि रड्भ रस भुलला हे कओने कला हम घाटी ॥२॥ 
भमरवर मोरे बोले बोलव कह्नाइ । 

विरह तन्‍त जदि वुकथि मनोभव की फल अधिक बुकाइ ॥४॥ 
तुलए सुमेरु साधु जन तुलना सबका धइरज धने। 

तोहे नित्र लोमे वचन आवे चुकला हे गरिमा धरवि कओने ॥६॥ 
पुरुष हृदय जल दुअओ सहजे चल अनुबन्धे बांध यिराइ । 

से जदि फुटल रह सहस धारे वह उचेओ नीचे पथे जाइ ॥प्गा 
(मनइ विद्यापति नव कविशेखर पुहुवी दोसर कहा । 

साह हुसेन भ्ड्भ सम नागर मालति सेनिक जहां ॥१०॥ 


9 
सखी । 
छ8्प्प्‌ 


कन्तल कुसुम निमाल न मेल | नयनक काजर अघर न गेल ॥२॥ 
कनक धराधर नहि ससिरेह । कोने परि कामे प्रकाशल नेह ॥४॥ 


ज्क 


8४६ विद्यापति | 
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राघा। ॥ 
ए सखि ए सखि पुरुष अञन। भुजंग भनावयि रड्र न जान ॥६॥ 
दुरसों सुनिय समय पचवान | परतख चाहि नहि के अनुमान ॥८॥ 
उपगति भेलिहु इ भेलि साति | अनुसय छितहि पोहाइलि राति ॥१३ ०॥ 
भनइ विद्यापति एहु रस भाने | राए सिवर्सिह लाखिमा देह रमाने ॥१२॥ 
6. 
दूती 
8८६ 
आदरि अनलह धएलह वारि । आंचर न छड़लह वदन निहारि ॥२॥ 
सुब्ढेओ केस न बंधलह फोए | सबे रस सुन्दरि धएलह गोए ॥४॥ 
आवे कि पुछसि राहि भल नहि भेल | जतने आनल काह्न तेरे दोसे गेल ॥६॥ 
गुनिगन पथ सह लगलउहे भार | आँचर हीर हराएल. मोर ॥0॥ 
सखिजन सॉपइते भेलउ हैं राग | गेल पाइअ जों हो बड़ भाग ॥१०९ ॥| 


है. 2० उत/ज व १ीस तरस िलखिलिमी कस उरल अत 


राधा | 

४8८७ 
एत दिन छलि नव रीति रे। जल मीन जेहन पिरीति रे ॥ २॥ 
एक हि वचन वीच भेल रे | हसि पहु उतरो न देल रे ॥ 8 ॥ 
एकहि पलड़् पर काह्न रे | मोर लेख दूर देस भान रे ॥ ६ 
जाहि वन केओ न डोल रे । ताहि वन पिग्या हसि बोल रे ॥ ८॥ 
धर जोगियाकभेस रे | करव मजे पहुक उदेस रे ॥३१०॥ 
भेनइ विद्यापति भान रे | सुपुरुष. न कर नेदान रे ॥१२॥ 


कत--++0५ 


विद्यापति | २४७ 


राधा । 
छ्पद 


वचन अमिझ सम मने अनुमानि । नियर अएलाहु तुआ सुपुरुष जानि ॥२॥ 
तसु परिनति किछु कहहि न जाए | सूति रहल पहु दीप मिमाए ॥४॥ 
ए सखि पहु अवलेप सही | कुलिस अइसन हिआ फाट नहीं ॥६॥ 
करे जुगे परासि जगाओल भाव | तइञओ न तेज पहु नीन्द सभाव ॥पगा 
हाय मपाए रहल मुह लाए । जगइते 'निन्द गेल न होअ जगाए ॥१ ०॥ 


राधा । 

छ८६ 
अपनेहि अइलिहु कएल अकाज | मान गमाओल अरजल लाज ॥२॥ 
आदर हरल वहल सुख सोभ | राइट न फाबए मानिक लोभ ॥०॥ 
ए सखि ए सखि कि कहिवओं तोहि | विवसक दोसे दुअसस भेल मोहि ॥६॥ 
हरे न हेरल मुख सएन समीप | रोसे वसाओल चरनहि दीप ॥प८॥ 
घइसि गमाओल जामिनि जाम | कि करव भावि विधाता बाम ॥१ ०॥ 


राधा । 

8६० 
दिने दिने बाढ़ए सुपुरुष नेहा । अनुदिने जैसन चान्दक रेहा ॥२॥ 
जे छल आदर तकरहु आधे | आओर होएत की पछिलाहु वाधे ॥४॥ 
विधिवसे जदि होञ अनुगति वाघे। तैओ सुपहु नहि धर अपराधे ॥६॥ 
पुरत मनोरथ कत छल साधे ।झवे कि पुछह सखि सब सेल वाधे॥प॥। 


श्छ८ विद्यापति । 
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सुरतरु सेओल भल अभिमत लागी। तसु दुखन नहि ह्महें अ्भागी ॥१०॥ 
भनइ विद्यापति सुनह॒ सयानी | आओत मधुरपति तुझ गुन जानी ॥१ २॥ 


७००_____ 5) 


राधा । 
8६१ 

प्रथम प्रेम हरि जत बोलल अदरओ न भेल | 
चोलल जनम भरि जे रहत दिने दिने दुर गेल ॥२॥ 
कि दहु मोर अविनय परत कि मोर दीघर मान | 
कि पर पेअसि पिसुन वचन तथी पिआजे देल कान ॥१॥ 
साजनि माधव नहि गमार । 
पेमे पराभव बहुत पाओोल्न करम दोस हमार ॥४॥ 
कत वोलि हरि जतने सेओल सुरतरु सम जानि | 
अनुभवे भेल्न कपट मन्दिर आवे की करव आनि ॥८॥ 
सुपहुक वचन वजर सम मो हिआ रेख लेल भान | 
अपना भासा वोलि विसरए इथि कि बोलत आन ॥१०॥ 


$०4 


राधा । 
४६२ 
करजो विनझ जत जत मन लाइ | पिझा परिठव पचतावके जाई ॥रो| 
धन धइ्रज परिहरि पथ साचे। करम देसे कनकेओ भेल काचे ॥३! 


निठुर वालम्मु सओलाओल सिनेहे | न पुर मनोरथ न छाड, सन्‍्हेंहे ॥६॥ 
जउसस भाने मान घन गेल | हृदय मलिन मनोरथ मेल ॥ल॥। 


विद्यापति २४६ 


जदि दूपन गुन पहु न विचार | बढ भए पसरओ पिसुन पसार ॥३०॥ 
परिजन चित नहि हित परयाव । घरसने जीव कतए नहि धाव ॥१२५॥ 
हम अवधारे हलल परकार | विरह सिन्धु जिच दए वरु पार ॥१४॥ 
भनह विद्यापति सुन वरनारि | घैरज कए रह भेटत मुरारि ॥१६॥ 


न, नाना 


राधा। 
४६१३ 

कृत न जीवन सद्भूट परए कत न मीलए नीधि। 
उत्तिम तैच्ओ सता न छाड़य भल मन्द कर वीधि ॥२॥ 
साजनि गए चुमावह काहु । 
उचित बोलइते जे होअ सेहे दैन भाखह जनु ॥४॥ 
जैसनि सम्पति तैसनि आसति पुरुष अ्इसन छला | 
प्रान मान वेबि जदि प्रान जे राखीअ ता ते मरन भला ॥६॥ 


आने १-35 


राधा | 
४६४ 
कत गुरु गज़न दुरजन बोल | मने किछु न गणल ओ रसे भोल ॥ २॥ 
कुलजा रीति छोड़ जसु लागे | से अब विसरल हमर अभागि ॥ ४ ॥ 
सुर्मारे सुमरि सखि कहव म॒रारि | सुपुरुथ परिहर दोख विचारि ॥ ६॥ 
जे पुनु सहचरि होय भतिमान | करय पिशुन वचन अवधान ॥ ८ ॥ 
नारि अवला हम कि बोलव आन । तुहँ रसनानन्‍्द गुणक निधान ॥१ '। 


२५० विद्यापति । 


कक आज जज जज दी ज भर मम पर 
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मधुर वचन कहि कानुके बुकाइ | एहि कर दोख रोख अवगाड़ ॥१२॥ 
तुहुँ वरचतुरी हम किय जान। सन विद्यापति इहू रस भान ॥१४॥ 


40 वन 

राघा । 

8६५ 
दुरजन बचन न लह सब ठाम | बुकए न रहए जावे परिनाम (]२॥ 
ततहि दूर जा जताहि विचार | दीप देले घर न रह अधार ॥ १॥ 
हमरि विनति सखि कहवि सुरारि । सुपहु रोस कर दोस विचारि ॥ ६ ॥| 
से नागरि तेदहे गरुनक निधान | अलपहि माने बहुत अभिमान ॥ ५॥| 
कके विसरलहि हे पुरुष परिपाटि | ल्लाइडलि लतिका की फल काटि ॥१०। 
भनइ विद्यापति एहु रस जान | राए सिवर्सिह लखिमा देवि रमान॥१ ९॥ 


राधा । 
8६६४६ 
मधु रजनी सद्भहि खेपवि कत काते छलि आस । 
विहि विपरिते सबे विघटल बहु रिपु जन हास ॥२॥ 
है सुन्दरि कन्त न बुक विसेख । 
पिशुन वचने उचित बिसरि अपदहो निरपेख ॥४॥ 
केत गुरुजन कत परिजन कत पहरी जाग । 
पलड साहसे मजे चलि अहलिहु एहन छल अनुराग ॥६॥ 


विननान>»»न»-+-- (0 | >००-००«०++«+ज»« 


विद्यापति । २५१ 


जज भर दर जज सु 


राधा । 
8६७ 
जातकि केतकि कुन्द सहार । गरुअ ताहेरि पृन जाहि निहार ॥ २ ॥ 
सब फुल परिसल सब मकरन्द । अनुभवे विनु न बुकिआ भल मन्द ॥ ४ ॥ 
तुझ्न सखि वचन अमिआझ अवगाह। भमर चेआजे बुकओव नाह ॥ ४ ॥ 
एतवा बिनति अनाइति मोरि | निरस कुसुम नहि रहिअ अ्गोरि ॥ ५॥ 
वैभव गेले भलाहु मंदि भास | अपन पराभव पर उपहास ॥१ ०॥ 
5०० 6 नन्‍्न्‍न८ 
राधा । 
ध्ध्८ 
दुई मन मेलि सिनेह अद्भकुर दोषत तेपत भेला ! 
साखा पल्चव फुले वेआपल सौरभ दह दिस गेला ॥२॥ 
सखि है आवे कि आओत कन्हाई। 
पेम मनोरथ हंठे विघटओलहि कपटहि के पतियाइ ॥४॥ 
जानि सुपहुु तोहे आनि मेराओल सोना गाथलि मोती । 
केतव कश्चन अन्ध विधाता छायाहु छाडलि सोती ॥६॥ 


४ ऋऋष...६ 


राधा । 

४६६ 
पहुक वचन छल पाथर रेख | हृदय धएल नहि होएत विशेख ॥ २॥ 
नागर भमर दुहु एक रीति। रस लए निरसि करए फ़िरि तीते ॥ ४ ॥ 
ओ पहिलहि चोल तोहोहि परान | पथ परिचय नहि राख निदान ॥ ६ ॥ 


रश्५्र्‌ विद्यापति । 


यौवन अवधि राख अनुवन्ध | आगिला विषय अधिक परवन्ध ॥ ८॥ 
ओ बैसइते कत कर अवधान | अति सानन्द भए कर मधुपान ॥१०॥ 
उड़इते भर दे न कर सम्भाप | आगिला कुसुम भधिक अभिलाप॥१२॥ 
कि कहच माइ हे बुकत अनेक । नागर भमर दुअओ अविवेक ॥३४॥ 
सन विद्यापति सुन वरनारि। पेमक रसे वस हो मुरारि ॥१६॥ 
न 
राघा । 
पू०० 
की हमे सेकिक एकसरि तारा भादव चीठिक शशी | 
इथि दुहु मामक कओन मोर आनन जे पह हमसे न हेरसी ॥२॥ 
साए साए कहह कहह कह्ु कपट करह जनु कि मोर परल अपराध ॥ ३॥ 
न मोजे कबहु तुअ अनुगति चुकलिहु वचन न बोलल मन्दा | 
सामि समाज पेमे अनुरज्षिय कुमुदिनि सन्निधि चन्दा ॥५॥ 
भनइ विद्यापति सुनु वर जीवति मेदिनि मदन समाने । 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा देवि रमाने ॥७॥ 


न-+-+--३ 0९ ०-- 


राघा। - 
४०१ 
वोलितहु साम साम पए बोलितह नहि सेसे तें विसवासे । 
अइसन पेम मोर विहि विघटाओल दूना रहत्ि दुरासे ॥२॥ 
सखि हे कि कह॒ब कहइ न जाइ। .- 
सन्‍्द दिवस फल गनहि न पारिशञ अपदहि कुपुत कब्बाइ-॥४॥ 


विद्यापति । २५३ 


जे लहु कथन जजञो भरमहु बोलितहुँ जल थल थपितहु वेदे | 
अनुपम पिरीते पराइति परले रहत जनम धरि खेदे ॥६॥ 
अइसना जे कारिझ से नहि करबे कबि रुद्र॒धर एहु साने | 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा देबि रमाने ॥८प्। 
09 
दूती ॥ 
श्ण्र्‌ 
जइ॒ञ्ओ जलद रुचि धएल कज्तानिधि तइअओ कुमुद मुद देह । 
सुपुरुष वचन कबहु नहि विचलए जनों विहि वामेओ होइ ॥२॥ 
मालति करके तोओे होसि मलानी । 
आन कुसुम मधु पान विरत कए भमर देव मोओे आनी ॥४॥ 
दिन दुई चारि आने अनुरक्षब सुमरत सउरभ तोरा | 
आनक वचन भनाइति पड़ला हे से नहि सहजक भोरा ॥६॥ 
सखी । 
घभ्ण०्३ 
जति जति धमिञ्म अनल अधिक विमल हेम । 
रभस कोप कएकहु नागर आरधिक करए पेम ॥२॥ 
साजनि मने न करिञ्न रोस | 
आरति जे किछ चोलए वाजलमभु ते नहि तद्बषिक दोस ॥४॥ 
कत न तु अनाइति दरासि कत कए नहि दीव । 
ओ नहि झनड्र अधिक भुजड़ पवन पीवि जे जीव ॥६॥ 


१५४ विद्यापति । 
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सरस कवि विद्यापति गाल रस नहि अवसान | 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन लाखिमा देवि रमान ॥८ 


बि+ 40 “+-- 


ठूती । 

४०४ 
दिवस सन्‍द भल् न रहए सब खन विहि न दाहिन वाम लो । 
सेहे पुरुषवर जेहे घेरज कर सम्पद विषदक ठाम लो ॥२॥ 
माधव बुकल संवे अवधारि लो | 
जस अपजस दुअओ चिरे थाकए आओर दिन दुइ चारि जो ॥४॥ 
अपन करम अपनहि भूँजिय विहिक चरित नहि वाधघ लो । 
कांतर पुरुष हृदय हारि मर सुपुरुष सह अवसाद लो ॥६॥ 
तीनि भुवन मही अइसन दोसर नही विद्यापति कवि भान को ! 
राजा सिवर्सिह रूपनराएन लखिमा देवि रमान को ॥८॥ 


50; 
राघा । 
भू०्५्‌ क्‍ 
से भल जे वर वसए विदेसे | पुछिआ पथुक जन ताक उदेसे ॥ २! 
हि वस पुदिओ न पुछइ | एहन विरह दुख के वहु सहई ॥ ४ हि 
धनि परज कर पिआ तोर रसिया | अवसड दिन एक देत विहुसिया ॥ ६! 
मधुरिओें बचन सून नहि काने | आव अवसेओ हमे तेजब पराने ॥ 5 
भनह विद्यापति एहु रस भाने। राए सिवर्सिह लखिमा देड रमाने ॥१ 


७एएएएएएए * शिलाणणणाकओ 


विद्यापति । श्५५ 


दूती । 

भ०्द 
करतल कमल नयन ढर नीर | न चेतए सभरन कुन्तल चीर ॥ २॥ 
तुअ पथ हेरि हरि चित नहि थीर। सुमरि पुरुष नेहा दंगंध सरीर ॥ ४ ॥ 
कते परि माधव साधव मान | विरहि जुबति मॉंग दरसन दान ॥ ६ ॥ 
जल मधे कभल्न गगन मधे सूर | तर चान कुमुद कत दुर॥८॥ 
गगन गरज मेघा सिखर मयूर | कत जन जानसि नेह कत दूर ॥१ ०॥ 
भनइ विद्यापति विपरित मान। राधा वचन लजाएल काह्न ॥१ रा 
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दूती । 
प््‌०५० 


धन जउबन रस रखद्े | विन दस देखित्र तलित तरक्ले ॥ २॥ 
सुघटेओ विहि. विघटाबे | वाड्डू विधाता की न करावे ॥ ४ ॥ 
साध्व इ तुझ भत्रि नहि रीती। हठे न करिश्र दुर पुरुष पिरीती ॥ ६ ॥ 
सचकित  हेरए आसा | सुमरि समागम सुपहुक पासा॥ प८॥ा 
नयन तेजए जलघारा । न चेतए चीर न परिहए हारा ॥१ ०॥ 
लख जोजन बस चन्दा | तइगश्ों कुमुदिनि करए अनन्दा ॥१२॥ 
जकरा जा सझओे रीति। दुरहुक दुर गेले दो गुन पिरीती ॥१४॥ 
विद्याति कवि. गाहे। वोलल बोल सुपहु निरवाहे ॥१६॥ 
र्प नराएन जाने । राए सिवर्सिह लखिमा देवि रमाने ॥१ प॥। 
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प०्८ 


बड़ जनजजो कर पिरीति रे | कोपहुु न तेजय रीति रे॥ २॥ 
काक कोइल एक जाति रे | भेम भमर एक भाति रे॥४॥ 
हेस हरादे कत वीच रे। मुनहि बुकिआ उच नीच रे ॥ ६॥ 
मनि कांदव लपटाय रे | तेँड कि तमिक गुन जाय रे ॥ ५॥ 
विद्याति अवधान रे | सूपुरुष न कर निदान रे ॥१०॥ 


80ै--्त् 


दूती । 

४०६ 
अथम तोहर पेम गउरवे गरवे वाउरि भेलि। 
आधिक आदर लोभ लुवधालि चुकलि ते रतिकेकि ॥२॥ 
खेमह एक अपराध माधव पलटि हेरह ताहि। 
तोह बिना जदि अमिय पीउति तइझओ न जीउति राहि ॥४ाई 
कालि परसु मधुर जे छलि आज से भेलि तीति । 
आनह बोलब पुरुष निरदय हठहि तेज पिरिती ॥६॥ 
तहूँ जों अब ताहि तेजब इ अति कओोन बड़ाइ । 
तोह बिनु जब जीवन तेजब से वध लागव कॉइ ॥प्ता 
चद्टरिह्रु एक अपराध खेमिय राजपणिडत भान | 
रमनि राधा रसिक यदुपति सिंह भूषति जान। 


िनननोन-+०-- 
9६ 


विद्यापति। २५७ 


दूती। 

२१० 
कतए गुजा कतएु फल | कतए गशुजा रतन तूल॥ २॥ 
जे पुनु जानए मरम साच | रतन तेजि न किनए काच ॥ ४ ॥ 
अरे रे सुन्दर उतर देह | कमोन कजोन गुन परेखि नेह ॥ ६ ॥ 
अनेके दिवले कएल मान | मधु छाड़ि आन न मागए दान ॥ ८ ॥ 
ऐसन मुगुध थीक मुरारि | गवड भखए अमिआ छारि ॥१ ०। 


९०-+++> ०04: 


दूती। 


५११ 


सुआ विसवासे कुसुमे सर सेज | वसन्‍्तक रजनी चॉदक तेज ॥ २॥ 
सन उत्तकरिठत कतए न घाव | दहू दिस सुन नयन भमि आव ॥ ४ ॥ 
हरि हरि हरि तुय दरसन लागि | नागरि रयनि गमाउलि जागि ॥ ६ ॥ 
सुपुरुस भए नहिं करिश्रीए रोस | बड़ भए कपटी हू बड़ दोष ॥ ८॥ 
भनह विदयापति गरुबि बोल | जे कुल राखए सेहे अमोल ॥१ ०॥ 
ला “। 

सखी । 

५१२ 
रसिकक सरवस नागरि वानि। भल परिहर न आदरि आनि॥ २॥ 
हृदयक कपाटे. ब्चने पियार | अपने रसे उकट कुसियार ॥ ४ ॥ 
भावेकि बोलब सखि विसरल्ल देओ | तुझ रूपे लुबुध भही नहि केओ ॥ ६ ॥ 


58 


२५६ विद्यापति । 


विन धमकी नर रन नकल के आर मर निम्न अनक अल क कर कल के सच म४/ ४ 


दूती । 

प्रूण्८ 
बड़ जनजञो कर पिरीति रे। कोपहु न तेजय रीति रे॥ १॥ 
काक कोइल एक जाति रे। भेम भमर एक भाति रे॥१॥ 
हेस हरदे कत वीच रे । गुनहि बुमिआ उच नीच रे॥६॥ 
मनि कादव लपटाय रे | तेँइ कि तनिक गुन जाय रे ॥ 5 ॥ 
विद्याति अवधान रे | सुपुरुष न कर निदान रे ॥१%।| 


494“ कस 


दूती । 
४०६ 

प्रथम तोहर पेम गठरवे गरवे वाउरि भेलि | 
आधिक आदर लोभ लुवधाले चुकलि ते रतिकेकि ॥२॥ 
खेमह एक अपराध माधव पत्नटि हेरह ताहि । 
तोह बिना जदि अमिय पीउति तइञओ न जीउति राहि ॥५॥ 
कालि परसु मधुर जे छलि आज से भेलि तीति । 
आनहु बोलब पुरुष निरदय हठहि तेज पिरिती ॥६॥ 
तुह्ठु जो अब ताहि तेजव इ अति कओन बडाइ | 
ताह बिनु जब जीवन तेजब से वध लागव कोड ॥ वन 
वड्टरिहु एक अपराध खेमिय राजपरिडत भान | 
रमाने राधा रसिक यदुपति सिंह भूषति जान। 
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विद्यापति | २५७ 
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दूती । 

72१० 
कतए गुजा कंतए फल | कतए गुजा रतन तूल ॥ ३२॥ 
जे पुनु जानए मरम साच | रतन तोजे न किनए काच ॥ 8 ॥ 
अरे रे सुन्दर उतर देह। कजोन कजञोन गुन परेखि नेह॥ ६ ॥ 
अनेके दिवसे कएल मान | मधु छाड़ि आन न सागए दान ॥ ८ ॥ 
ऐसन मुगुध थीक मुरारि | गवठउ भखण अमिञ छारि ॥१०॥ 


ड् ननननननम00ी नी 


दूती॥ 

४११ 
तुअ विसवासे कुसुमे मरु सेज | वसन्‍्तक रजनी चॉदक तेज ॥ २॥ 
सन उतकणिठत कतए न धाव | दह दिस सुन नयन भामि आव ॥ ४ ॥ 
हरि हरि हरि तुय दरसन लागि | नागरि रयनि गमाउलि जागि ॥ ६ ॥ 


सुपुरुत भए नहिं करिआअए रोस। बड़ भए कृपटी इ बड़ दोप ॥ ८ ॥ 
भनह विधापति गरुबि बोल । जे कुल राखए सेहे अमोल ॥१ ०॥ 
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सखो । 
१२ 
रसिकक सरवस नागरि वानि। भलल परिहर न आदरि आनि | २॥ 
हृदयक कपाटे वचन पियार अपने रसे उकट कुसियार ॥ ४॥ 
आवे कि चोलव सखि वित्तरल देगो | तुअ रुपे लुबुध भही नहि केओ ॥ ६ ॥ 
$8 


श्शर्८ विद्यापति । ॥क्‍ 
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. पएर पखाल रोषे नहि खाए। अन्धरा हाथ भेठल हर जाए ॥ 5॥ 
तञें जे कलामति ओ अविवेक | न पिव सरोज अमिय रस मेक ॥१५। 
अकुलिन सभो जादि कए सदभाव | तत कए कतए चतुरपन फाव | | 
तोहरा हृदय न रहले खागि | कतए सुनल अछ जुड़ि हा आगी ॥११॥ 
भनह्‌ विद्यापति सह कत साति । से नहि विचल जकरि जे जाति ॥१६॥ 

$0$ 

दूती । 
५१३ ह 

जसु मुख सेवक पुनिमक चन्दा | नञ्ननक नेओोछन नव अरविन्दा ॥ २ 

अधर निमाल मघुरि फुल थाका | तेंहे ककें पाउलि अमित सलाका ॥ ४ 

आइलि कलावति तुय रति साधे | तोहे परिहरलि कओन अपराधे ॥ ६ ॥ 

भश्नृहक अनुचर मनमथ चांपे | पिक पद्चम परिपन्थि अल्लापे ॥ ८॥ 

जा समझो विहुसि दरस अनुरागे | अनलमॉप्ते. कएल.. पत्रगे ॥१ 

अमुभवि भड्डर भाव तोहारे | संस न तेजए हृदय हमारे ॥१ शो 

की से अनागरि कि तोह अकामी | सहज तोहर वा परजन्तगामी ॥१ १) 

भनइ विद्यापति न बोल सन्‍्देहा | सुपुरुस वचन पसानक रेहा।* ६ 

लूप सिवर्सिह देव एहु रस जाने | सौभागे आगरि लखिमा देड रमाने ॥* ष् 


पे 


+++--+* 0 ९. 


दूंती | 
भू१छ 
पेयमहि कत जतन उपजग्नोल हे ते आनाखि पर रामा | 
सललहु आन आन परिनति भेत्रि आवे परजन्तक ठामा ॥रै॥ 


विदयापति | २५६ 


नरम जज अमल नम न गज पच भ अीजी कली मी जभ रे अजी की जज अफीम जे फ अ की मर मम अर 


साधव आवे बुकलि तुय रीती । 
ए वोरे वल्े चेतन भेलिहु पुनु न करव परतीती ॥४॥ 
वाट हेरि वर नागरि रहल्लि सून सद्केत निसि जागि। 
जे नहि फले निरवाहए पारित से हे करिअ को लागि ॥६॥ 
दूती । 
904 
ताके निवदिश्च जे मतिमान | जलाहे गुन फल के नाहे जान ॥ २॥ 
तेरे बचने कएल परिछेद | कौआ भुह न भनिआ्रए वेद ॥ ४ ॥ 
तेहे बहुबल्लम हमाहि अञानि। तकराहुँ कुलक धरम भेलि हानि ॥ ६ ॥ 
कएल शतागत तोहरा ल्लागि। सहजाहि रयनि गमाउाल्नि जामि ॥ ८॥ 
धन्ध वनन्‍्ध सकल भेल काज | मोहि आबे तब्बि की काहिनी लाज |॥१ ०) 
दूती वचन सबहि भेल सार | विद्यापति कह कवि कंग्ठहार ॥१ श॥ 
9 
दू्ती । 
५१६ 
तोंह हुनि लागल उचित सिनेह | हम अपमानि पठश्ोलह गेह ॥ २॥ 
हमरिओ्रो मति अपये चलि गेलि | दुधक माछ्ठी दूती भेलि ॥ ४ ॥ 
माधव कि कहव इ भल्र भेला | हमर गतागत इ दुर गेला॥ ६ ॥ 
पहिलहि बोललह मधुरिम वाणी | तोहहि सुचेतन तोहहि सयानी ॥ ८॥ 
भेला काज बुकाओल रोसे | कहि कीबुकओवह अपनुक दोसे ॥ १ ०॥ 


विनन»«वमनन से स्‍नननग-मन 


२६० विद्यापति 


ठूती । 

४१७ 
बचन रचन दए आनलि राही | अवसर जानि विसरलह ताही॥ १॥ 
तेंहे बड़ नागर ओ बड़ि भोरी | अमिय पियओ्ललह विप सौ घोरी ॥ ४॥ 
चल चल माधव भल्त तुआ काजे | जत बोललह तत सकल बेआजे ॥ ६॥ 
सुपुरुतव जानि कएल विसवासे | के पतिआएत फुलल अकासे || 5॥ 
पुरुख निठुर हिआ परिचय सेल | परधन लागि निजओ दुर गेल ॥३१० 
निञ्र मने न गुनल न पुछल केये। अपन चरन अपने देल छेओ ॥१२९॥ 
भनइ विद्यापति एहु रस जान । राए सिवर्सिह लखिमा देह रमान॥१) 

द््ती। 
घ१ग्5 

आदरि आनलि परेरि मारी | कता कठिन दुतर तारी ॥ १॥ 
गेले सम्भव तोहहु तेँहा | एखने पत्नटि जाएवं कहा ॥ 8 ॥ 
न कर माधव हेनि उकती | पुन्ु पठावए चाहिआ दूती ॥ ६॥ 
आनि विसरिञ्र भावक भोरा | गरुअ नीलज मानस तोरा ॥ 5॥ 
हाथक रतन तेजह कोहे। के बोल नगर नागर तोहे ॥१०॥ 
छ 

ठूती 

५१६ 
हलक निञ्र पिय पास | एतए आइलि घनि तुत्र विद्ववास ॥ ॥ 
एकओ नहि भेलि | मदने आनि आहुति कए देलि॥ १ 7 


सुन सुन माधव वचन हमार । पाउलि निधि परिहरए गमार ॥ ६ ॥ 
तुझ गुन गन कहि कत अनुरोधि । निञ्र पिय लगसीं आनलि बोधि ॥ ८॥ 
एहन सिधिल बुकल तुअ नेह | आवे अनितहु मोहि होइति सन्देह ॥१ ९॥ 
एँ वेरि जदि परिहरवह आनि। आनहु तेजबि अमिसारक वानि ॥१२॥ 
भनईह विद्यापति सुनह मुरारि | धनि परितोजि्र दोस विचारि ॥१४॥ 


तम>«-«-++० 6. जनन-«-नर 


ठूत्ती । 

४२० 
साधव सुमुखि मनोरथ पुर | तुझ गुने लुबुधि आइलि एति दूर ॥ २॥ 
जे घर बाहर होते फेदाएं| साहस तकर कहए नहि जाए॥ ४॥ 
पथ पीछूर एक रथनि अन्धार | कुच जुग कलसे जमुना भेत्रि पार ॥ ६ ॥ 
वारिद वरिस सकल महि पूल | सहसह चडदिस विसघर बूल॥ ८॥ 
न भुन॒लि एहनि भयाउनि राति। जीवहु चाहि अधिक की साति ॥१ ०॥ 
भनह विद्यापति दुहु मन बोध | कमल न विकस भमर अनुरोध ॥१ २॥ 


सत्य 
दूती। 
४२१ 
माधव करिआ सुमुखि समधाने । 
तुआ अमिसार कएल जत सुन्दरि कामिनि करए के आने ॥ २॥ 
वरिस पयोधर घरनि वारि भर रयनि महा भय भीमा । 
तइञअग्ओो चललि घनि तुआ गुन मने गुनि तसु साहस नहि सीमा ॥४॥| 


मनन 8 दूर विद्यापति । 


>ढजजटटजसललरजललीी फल नरलल+ 


> 
देखि भवन मिति लिखल भुजगपति जघु मने परम तरासे । 
से सुबदनि करे झपइते फानिमनि विहुसि भाईलि तुझ पासे ॥६॥ 
निञ पहु परिहरि सैंतरि विखम नरि ऑँगिरि महाकुल गारी। 
तुझ अनुराग मधुर मदे मातलि किछु न शुनल वर नारी पी. 
इ रस रसिक विनोदक विन्दक सुकवि विद्यापति गावें ! 
काम पेस दुहु एक संत भए रहु कखने की न करावे ॥१ 


सिह वीक 


दूती । 
प्र्श्र 
निसि निसिआर मम भीम भुअड्भम गगन गरज घन मेह । 
दुत्तर जब्नुन नरि से आइलि वाह तरि एंतवा तोहर नेह ॥९॥ 
हेरि हल हसि समुह उगओे ससि वरिसओ अमिझ्रक धार ॥ ६8 
कत नहि दुरजन कत जामिक जन पौरिपीन्यिअ अनुरागे । 
किछु न काहुक डर गुनल जुव॒ति वर एहि परकिओं अमागे ॥२। 


नि आआईफिदैजीजीर 


दूती। 
घ२३ 


अगर उगारि गारि सुगसद रस कब अनुलेपन वेंह । 
चललि तिमिर मिलि निमिर्खे अलख भेलि 


काचक सनि मसि रेह ॥२॥ 


विद्यापति । श््३्‌ 


न्‍जज जल अलिलजजलजज आज हडजअलसशडसखजडलिलडजजल 


मर भर आर चर भरकर परजी रे ीजकक 


है माधव हेरह हराखि धनि चोद उगल जनि 
महितल मेटि कलडू । 
घर गुरुजन हेरि पलटति कत वेरि 
शशिमुखि परम ससड्ढ ॥४॥ 
तुआ गुन गन कहि आनल असक साहि दइए सुमुखि विसवास । 
ते परि पठाइग्र जें परि पाविश्न पर धन विनु परयास ॥६॥ 
जपल जनम जत मदन महामत विहि सफलित करू आज | 
विद्यापति भन कंसनराएन सोरम देवि समाज ॥प्त। 
6 टी <- 
साधव । 
५२४ 

शुन शुन गुणमति राधे | परिचय परिहर कोन अपराधे ॥ २ ॥ 
गगने उदय कत तारा। चान्द आन नहि अबतारा ॥ ४ ॥ 
आन कि कहब विशेखि | लाख लाखिमिचय न लेखि ॥ ६ ॥ 
शुनि धनि मनोहूदि कुर । तबाहे मनहि मनहि मनपुर ॥ ८॥ 
विद्यापति कह मिलन भेल । शुनइते घन्‍न्द सबहि से गेल ॥१ ण। 
48) 

राधा । 

शैरर 
तुहु जबि माघय चाहसे नेह | मदन साखि कए खत लिखि देह ॥ २॥ 
छोड़ब केलि कद॒म्य विलास | दुर करव निज गुरुजन आस ॥ ४ ॥ 
हम विनु सपने न हेरव आन | हमर बचने करबव जलपान ॥ ६ ॥ 
रज़नि व्विस गन भाजोब मोर | भान जुबति कभु न करब कोर ॥ ८ ॥| 


२६४ विद्यापति | 


ऐसन करज करव जब हात । तबहु तुय सभे मरमक वात ॥१०॥ 
भनह विद्यापति सुन चरकान। मान रहु पुन जाउ परान ॥१रो। 


िनजगनननन-++न ५) विनभ£नगग-मनक 
राचा । 


५२६ 

कुलकामिनि भए कुलटा भेलिहु किछ नहि गुनले आगु | 
सबे परिहरि तुआ अधीन भेलिहु आाबे आइति लागु ॥२॥ 
साधव जनु होअ पेम पुराने । 
नव अनुराग ओल घरि राखव जे न विघट मोर माने ॥४॥ 
सुमुखि वचन सुनि साधवे सने गुनि अद्धिरल कए अपराधे। 
सुपुरुष सजो नेह कवि विद्यापति कह 

ओल धरि हो निरवाहे ॥ 


ननतत 90 ० 


राधा। 


४२७ 
साधव जगत के नहिं जान | 
आरति आकुल जज केओ आवए बड़ कर समधान ॥शा। 
हमें जे भाविनि भादव जामिनि अएलाहु जानि सुठाम । 
तेहे सुनागर गुनक आगर पूरत सकल काम ॥४॥। 
कते न सन मनोरथ अछल सबे निवेदव तोहि | 
चर पुने परीनति पग्मोल्ञाहे पुछि न पुछह मोहि ॥६॥ 


विद्यापति । २६५ 


हमे हेरि मुख विमुख कएलह सन वेआकुल भेल | 

तेहे जो परे हीत उदासिन जुग पलठि न गेल ॥८॥ 
एत सुनि हरे हसि हेरु धनि कयलद्वि सोर सदान | 
तखने सुन्दरि पुलके शुरल्षि कवि विदापति भान ॥१ नो 


राधा १ 
प्श्८ 

आधव आए कंवार उवेशलि जाहि मन्दिर वस राधा । 
चीर उधारि आध मुख हेरलह्लि चांद उगल जनि आधा ॥२॥ 
माधव विलछि वचन बोल राही । 
जउवन रूप कलागुने आर्गरि के नागरि हम चाही ॥४॥ 
चर कपूर पान हमे साजल पाअस अगओ्रो पकमाने । 
सगरि रअनि हमे जागि गसाओल खगणिडत भेल मोर माने ॥६॥ 
तुम चज््यल चित नहि थपलायथित महिमा भार गभीरे । 
कुटिल कटाख मन्द हासे हेरह मितरहु श्याम शरीरे ॥प्गा 
भनहइ विद्यापति सुन वर जउबंति चिते जनु मानह आने । 
राजा सिवर्सिह रूप नरायन ल्ञाखिमा देवि रमाने ॥१ ०॥ 


दिकी कीक मई 
सखी । 
धश्६ 


मुख जब भाजल रसिक मुंरारि | सुन्दारे रहलि कराहे करे बारि ॥शौो 
प्रेम सबहु गुन दहु कय लेल | मदन नयन युगल कर देल ॥श॥ 
हच 


श्ध्द वियापति ॥ 


वििकीफक कपल नल क के के कफ फी कक पड पे अप केक डे के कप प जप अल वन ल न न कदर सी  म  ४/॥ं“ं/ ४४४८४ ०४४४४ 


करे कर थारइत उपजल हास | दुहु पुलकाइत गद गद भात 0 
गरुअ कोप तिरोहित भेल | नागर तवहु कोर , पर लेल॥ण। 


क-+>0| ०-० 


सखी । 

४३० 
दुरे गेल मानिनि मान | अमिया सरोवर डुबल कान ॥ २॥ 
मागय तब परिरस्म । प्रेम भरे सुबदनी तनु जनि स्तस्भ॥ ४ ॥ 
नागर मधुरिम भाप | सुन्दरी गद गद दीर्घ निशास ॥ ६॥ 
कोरे अगोरल नाह | करइ संकीरण रस निरवाह ॥ 5॥ 
लहु लहु चुस्बद््‌ बयान | सरस विरस हादि सजल नयान ॥१ 
साहसे उरे कर देल | मनाहि मनोमत्र तब नहि भेल १ श् 
तोड़ल जब नीविबन्ध | हरे सुख्ले तबहि मनोभव मन्द ॥ भी 
तव कछु नाहुक सुख | भन विद्यापति सुख कि दुख ॥१६॥ 


लत 0 ५ननननन 


सखी । 

#रे१ 
अपरुप  राधामाधव रू | दुजेय मानिनि मान मेल भर ॥ । 
चुस्बद माधव राहि वयान | हेरइ मुखदाशी सजल नयान ४। 
सखिंगण आलनन्दे निमगन भेल। दुहु जन मन माहा मनसिज गेल ॥| ६! 
इहु जन आकुल दुहुु कर कोर | दुहु बरइने विद्यापति भोर॥ * । 


क०-०«०_-__>>न ५ 0 | >>++>>«»की ल्‍्ः 


विद्यापति । श्द्‌७ 


राधा ! 
पभुर 
चड़॒ह चतुर मोर कान । साधन विनाहि भाडूल समु मान ॥ २॥ 
योगाविश धरे आग्रोल आज | के इह समुकव अपरुप काज ॥ 9 ॥ 
शस बचने हम सिख लइ मेल | मु मुख हेरइत गद गद भेल ॥ ६ ॥ 
कहे तव मान रतन देह मोय। समुकल तब हम सुकपट सोय ॥ ८ ॥ 
जे किछ कहल तब कहइत लाज | कोइ न जानल नागर राज ॥१ न 
विद्यापति कह सुन्दीरे राइ। किये तुहु समकबि से चतुराइ ॥१२॥ 


>न्‍णमक+»»»» हि) ॥>क०>ूभन्‍म 


सखी । 
५३३ 


गोकुले देव देयासिनि आओल नगरहि ऐसे पुकारि | 

अरुन वसन परिहिं जटिल वेश धॉरे कान्‍्ह दार माहा ठारि ॥ २॥ 
शुनि धीन जंटिला तेरिते चलि आमोल हेरइते चमकित भेल। 

हमर वधुक रीति दोखे जनि आनमति कहि निज मन्दिर लेल ॥ ४ ॥ 
देव देयासिनि कान | 

जटिला वचने सुधामुखि नियरहि एक (दिठि हेरइ वयान ॥ ६ ॥ 

कह तब अतनु देव इय पञ्मोल हृदि माहा पैसल काल | 

निरजने सोइ मन्त्र जब मारिय तव इह हायव भाल ॥ प ॥ 

एत शनि जटेला घरहु दोहे लेअल निरजने दुह्ु एक ठाम। 

सब जन निकसत बाहर बैसल पूरल कान्ह मन काम ॥ १० ॥ 


१६६ वियापति । | का, 


का मम 
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करे कर वारइत उपजल हास | दुहु पुलकाइत गद गद भा 
गरुअ कोप तिरोहित भेल | नागर तवहु कोर पर लेंद 


ब्न---->--१05व 


सखी । 

२० 
दुरे गेल मानिनि सान | अमिया सरोवर डुबल को 
मागय तब परिरम्भ । प्रेम भरे सुबदनी तनु जनि रत* 
नागर मधुरिस भाप सुन्दरी गद गद दीपे निशा! 
कोरे अगोरल नाह। करइ संकीरण रस ॥ 
लह्ुु लहु चुम्बदइ वयान । सरस विरस हृदि सजल हि 
साहसे उरे कर देल | मनहि मनोभव तब नाक 
तोड़ल जब नीबिबन्ध | हारे सुखे तबहि मन” 
तब नाहक सुख | भन विद्यापति 


है 


नीननन 04ेननननान 


सखी । 

भ्३१ , हि 
अपदय राधामाधव रक्क। दुर्घय 
शम्पट्ट साथय राहि बयान। हेर॑इ £ 
सातिगण आनन्द निमगन भेल] दहु . 
कर प्प्न आफुरा जा हे कर्म मोर | ट्ह्ु 


०___- इक, 


विद्यापति । २६६ 


राधा । 

४३२ 
अहछलों हम अति मानिनि हाई । भाइल नागर नागौरे होइ ॥ २॥ 
कि कहव है साले आजुक रह्ढ ।कान्नु आओोल तहिं दाविकसड्॥ ४ ॥ 
वेणी बनाई चोचर केदे | नागर शेखर नागरे वेशे ॥ ६ ॥ 
पाहिरल हार उरज करि उरे। चरणहि. जेल रतनलुपुरे ॥ ८ ॥ 
पाहलहि चलइते बामपद घात | नाचत रातिपीत फुलधनु हात॥१ ०॥ 
हरे हम सचकित आदर केल | अवनत हेरि कोर पर लेल ॥१ २॥ 
से तनु सरत परश जब भेल। मानक गरव रसातल गेल ॥१ शा 
नासा परक्षि रहल हम धन्द | विद्यापति कह भाड़ुल दन्द ॥१६॥| 


बच 


सखी । 


५३२६ 
घरनागर साजहइ नागरी वेशा | 
मुकुट उततारि सीति सोडारल वेशी विरचित केशा क २१ 
घन्दन धोड सिन्दुर भाले रक्षह जोचने अज्लन अड्डा । 
फुपडल खोलि कर्शफुल पहिरल भरि तनु केदार पड्ढा ॥ ४) 
वेशर खचित शतेश्वरी पहिरल चुरि कनक करके । 
चरण कमल पाशे यावक रख ता पर मज्लीर गछे ॥ ६ ॥ 
कॉचली म्ाके कदम्व कुसुम भरि भारम्भन कुच झआामा | 
अरुणाम्बर बर शादि पहिरल वक्त विलोकन शोमा ॥ ८ | 


२७ ० 


विद्यापति | 


धौरे परिवादिनी श्याम सुमिलने शुभ अनुकूल पयाने | 


पहिलहि वाम चरण तुलि मोहन स्त्रीयागति लच्छन माने ॥१०॥ 


नअे--म-न (नल ओम 


राधा । 
४३७ 


सजनि की कहब कोतुक ओर । 

अलखिते हाथ हाथ मोर सरवस मान रतन गेओ चोर ॥१२॥ 
ए नव यौवनी नवीन विदेशिनी आओ फुकारइ राधा ॥१४॥ 
सुनइते श्याम हरखि चिते आओल उठि धनी आदर केल | 
वाहु पकड़ि निज आसने वैसायल कत कत हरापैत भेल ॥१६॥ 
तहि जाओत वीणा सुमाधुरी रिमकि देयल मणिमाल । 

ऐसे बजाओत हमारे यन्त्रिया मोहन यन्त्र रसाल ॥१ ८॥ 

सुर अपसरी किये नागकुमारी तुहु सरूप कहबि तु मोय । 
आजुक दिवस सफल करि मानलो दुल्लम दरशन तोय ॥१ | 
नामगास कह कूल अवलम्बन बजे आगमन किये काजा। 
सुखमयी नाम मथुरापुर यदुकुल गुणीजने पीड़ह राजा ॥शर॥। 
घनी कहे तुया गुणे रिक्ति प्रसक्ष मेल मागह मानस जोय । 
मनोरथ कर्म याचलि यदि सुन्दरि मान रतन देह मोय ॥२४॥ 
हासि मुख सोड़ि पीठ देइ बैठल कातु कयल घनी कोर । 

इुटल मान वाढ़ल कत कोंतुक भुपति के करू ओर ॥२ ६॥) 


4__न्‍_न्‍न्‍ूू» हैं 


विद्यापति। 


राधा । 
बश८ 

सजनि की कहब कोतुक ओर | 
अलखि ते हाथ हाथ मोर सरवस मान रतन गेओ चोर ॥२॥ 
अवनत वयने जबहूँ हम वइसल विगलित कुन्तल भार। 
उर अम्बर ससरि सूत चरण धरि गॉथिय मोतिम हार ॥४॥ 
लहु लहु पद करे नृपूर परिहरि कैसे आओल सेह ढीठ । 
शिर सपथि दइ सखिगणोें निषेघद् नुकि रहल मकर पीठ ॥६॥ 
भ्रुगमदचन्द ने मन भेल चब्वल हेरइते वक्लिम गीम। 
चिवुक चिकुरे धरि मुख समुखे कारे चुम्बय वयनक सीम ॥प्ता 
घन घन चुस्वन दृढ़ परिरस्भन रहल हिये हिये लागि। 
कविशेखर कह मदन सूति रह चमकि उठय जनु जागि ॥१ ना 


०००००.) ००-न्‍वाममन्‍णवक 


राधा | 

३६ 
सबईहँ अपन भवन गेल | सुबदनि चित चमक मेल ॥ २॥ 
नासा पराशि रहल धन्द | ईपत हसय वयन चन्द ॥ 8॥ 
सखिहे अपरुव वर कान । केँहा गेल मु सेहन मान ॥ ६ ॥ 
जे किठु कहल रसिक राज । कहिते अबह वासिय लाज ॥ 5 ॥। 
विद्यापति कह ऐसन कान | दास गोविन्द रस भान ॥१०॥ 


_अन्मभबन्‍न्‍क--» ८) वमम_न्ममनमक 


२७१ 


जी सडक मीन के अर क के ककक कक कल न कक कक आफ आम मच थम क ज आज जज शअ कक 


२७२ विद्यार्पतिं । 


राधा । 

४० 
घिक त्रिय कर जे प्रिय पर कोप | कुल कामिनि जन प्रेमक लोप ॥१॥ 
भल जन मह हो अपजस ख्यात | प्रियतम मनसों होयव कात ॥8॥ 
एकसरि तारा केओ न देख | चढ़लि आकाश अमडुल लेख ॥ ६॥ 
अपने सुख हरे करि जनु मान | कविवर विद्यापति एह भान॥८॥ 


अत * कम 


साधव । 
प्8१ 


कुँसुमवान विलास कानन केस सुन्दर रेह । 

निविल नीरद रुचिर दरसए अरुण जनि निज देह ॥२॥ 
आज देखु गजराजगति वरजुबति त्रिभुवन सार । 

जनि काम देवक विजय वज्ली विहलि विहि संसार ॥8॥ 
सरद ससधर सरिस सुन्दर वदन लोचन लोल | 

विमल कब्बनन कमल चढ़ि जनि खेलु खज्नन जोल ॥६॥ 
भअघर पक्चषव नव मनोहर दसन दालिम जोति | 

जाने विमल चिद्रमदल सुधारसे सीचि धर गजमोति ॥८॥ 
मेत्त कोकिल वेनु वीनानाद त्रिभुवन भ्पस । 

सधुर हासे पसाहि आनलि करए वचन विलास ॥१ ० 
असर भूघर सम पयोधर महघ मोतिम हार। 

जमि हेस निस्मित सम्मुसेखर गड्ढ निम्मल घार ॥१ २॥ 


पिद्यापति । २७३ 


पद व सीकर कक लक कम की अर 


करभ कोमल कर सुशोमभित जड्घ जुआ आरम्भ | 
मदन मल्ल वेश्राम कारने गढ़ल हाटक थस्म ॥१४॥ 
सुकवि एडह्ले कयठहारे गाओल रूप सकल सरूप । 
देंबि लखिमा कन्त जानए राज सिवासह भुप ॥१६॥ 


“आओ 


सखी । 

भ8२ 
कुँन्द भमर सड्रम सम्भापन नयने जगाओब अनड्ले। 
आशा दए अनुराग वढ़ाओव भट्डिम अड्ड विभड़े ॥ २। 
सुन्दरि हे उपदेश धरिए धारे सुनु सुनु सुललित बानी । 
नागरिपन किछु कहवा चाहा कहलहु बुकए सयानी ॥४ । 
कोकिल कूजित कणठ वैसाओव अनुरज्ञब रितुराजे | 
मधुर हास मुख मण्डल मण्डव घड़े एक तेजब लाजे ॥ ६ ॥ 
कैतब कए कातरता दरसव गाढ आलिड्डन दाने । 
कोप कद्टए परवोधल मानव घडि एक न करब माने ॥ 5 गा 
सम पसेवनि सह तनु दरसब मुकुलित लोचन हेरी । 
नें हनि पिआ मानिठाम छोडाओब सुरत बढाओब केली ॥ १० ॥ 
जूफल मनमथ पुन जे ज़ुकाएब वोलि बचन परचारी । 
गेल भाव जे पुनु पलटावए सेहे कलामति नारी ॥ १९॥ 
रस सि्लार सरस कब गाओ्ल बुकए सकल रसमन्ता | 
राजां शिवसिंह रूपनरायन लखिमा देविक कन्ता ॥ 3 8 


न्लन पी ही 


33 


२७४ विद्यापति 


सखी । 

अरे 
सुन्दरि अछालि साथ्चेगण सड्ड | चश्बल बिघटय कामीन अड्ड ॥ २॥ 
अवनतबयानि बसन नहि हेरि | धनि झुज वज्लि काप कृत बेरि ॥ 8॥ 
अतनु पासे इढ़ कए दए झम्बु | कापे काम जनि बेंघल सम्भ ॥ ६॥ 
विहि विधुमएडल मुख शाशि आनि । तोलि तेललाबे दुयओ अनुमानि ॥ ८॥ 
आनन गशुन गारव नत मेल | चोद चमाके तैँहि अम्बर गेल ॥१०। 


छ 
सखी । 
५४४ 
राधा बदन निरखि रहु कान। भावे भरल अड्भ धरल धियान शा 
राहि बुकल तसु मरमक बेल | बाहु पसारि कान्हु कर कोर ॥४॥ 
अथर छुधारस पुनु पुनु पीव | सखीगण हेरइते जीवन जीव ॥६॥ 


अली है | 
१ 


सखी । 

५४५ 
हे दल झन्दर अलुलन नाम । जसु परसादे जितलि जग काम ॥१३॥| 
ते सुख किए मुकुर तल देल। अपन परासव अपनहि भेल ॥४॥ 
523 सम कह चधइत लाख | हेरि अबस भेलि अपन कटाख ॥६॥ 
जन से नहि जान। लाहकार किए चिन्हयकुपान ॥८॥ 


03333 (2 ७०-७-_-++० 


विद्यापति । २७५ 


घ्ष्द 
देव अराधने चलु गोरी । सड्भहि सम वय नवीन किशोरी ॥ २॥ 
चन्दन कुडूकुम अरु फुल माल | लेअल बहु उपहार रसाल ॥ ४ ॥ 
चलु वर नागारे सड्व भाह | सचकित नयने दिक दश चाह ॥ ६॥ 
ऐसन समय निविड़ वन माज | मिलल एकल विदंगध राज ॥ ८॥ 
हेरि सुबदनि अति चमकित भेलि | कह कविशेखर दुह्लु जन मेलि ॥१०॥ 


विजन... रनगग 


सखी । 

प्र्8७ 
राधा माधव सुमधुर केलि | दुह्ढु रूपे दुहु जन निमगन भेलि ॥ २ ॥ 
उलसित विनोद नागरवर कान | कह अमिय वानी हसित वयान ॥ ४ ॥ 
सुन्दरि की कहब तोहर वखान । श्रलपे जितल तुहु इह पचवान ॥ ६ ॥ 
गरुअ कमान नयान कोने एक | अरू एक ईपत हास परतेक ॥ ८॥ 
करहि सुकुसुम ताहि एक होद | कुश्चित केश दरशे एक सोह ॥१०॥ 
अड़हि अड्ड किरण कत भेल । होरि. परामव मे चलि. गेल ॥१ र॥ 
कह कविशेखर की कहब कान | लाख बयाने नहि हीत परमान तर | 


पक कक 
सखी । 
भ्र्छ८ 
गुख हेरइते दुहू मेल घन्द | राही कह तमाल माधव बह हक | | | 
चित पुतल्ली जनि रहु दुर्लु बेह। न जानिय प्रेम केहन संद हु | 


कि 


बन 


२७६ विद्यापति । 
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ए सखि देख देख दुहुक विचार | ठामाहि. कोइ लखइ नहिं पार॥६॥ 
धनि कह काननमय दोखिय इयाम | से किये गुनव मम परिणाम) 5 
चउकि चठकि देखि नागर कान | प्रति तरुतले देख राही समान ॥१० 
दोहे दोहा यवहु निचय कय जान | दुहुक हृदय पैसल पचवान ॥१९ 


ननाननननान ८ अनगगग#ग 


सखी । 
पूछ8६ 


दुहु रसमय तनु गुने नहि ओर । लागल दुहक न भोगइ जोर ॥ २॥ 
के नहि कयल कतहुँ परकार । दुहु जन भेद करय नहि पार ॥ 8 । 
जे खल सकल महीतल गेह | खीर नीर सम न हेरेल नेह ॥ ६ ॥ 
जब कोइ वेरि आनल मुख आनि । खौर दर देड्ू निरसत पानि ॥ 7! 
तवरुँ खीर उमड़ि पड़ तापे। विरहवियोग आग देह मॉपे ॥१ 
जब कोइ पानि आनि ताहि पेल । विरहवियोग तबहि दूर गेल ॥* शो 
भनइ विद्यापति एहन सुनेह | राधा माधव ऐसन नह ॥१४ 


सखी । 

२५५ 
राधा बदन हेरे कानु आनन्द | जलधि उछल जैसे हेरइते चन्द ॥ * ॥॒ 
कतहु मनोरथ कौशलक भरि । राधा कान कुसुम शर समरि ॥ ४ ! 
उलके पूरल तनु हृदये हुलास | नयन ढुलाढुलि लह् लहु हास ॥ ६] 
हुई असि विदगघ अनवधि नेहा । रस आवेणे विसरि निज देह ॥ 7 


विद्यापति । २७७ 


अर अर कक थे कक कफ की 


हार टुटल पारिरम्भन केल्ति | मगमद कुक्कम पारिसिल गेलि ॥१ ०॥ 
निरसि अधर मधु पिवे मातोयार । सुखिल समर कुसुम अनियार ॥१ र 


आई “। 


सखी । 

४४१ 
राही जब हेरल हरि मुख ओर | तैखने छल छल लोचन जोर ॥ २॥ 
जबहु कहलह्लि लहु लहु बात । तवहु कयल धनि अवनत मात ॥ ४ ॥ 
जब हरि धरलह्नि भ्रश्वल पा | तेखने ढर ढर तनु परकाश ॥ ४ ॥] 
जब पहु परदाल कऊचुक सद्भ । तैखने पुलके प्ूरल सब अड्भ ॥ ८॥ 
पूरल  मनोरथ मदन उदेस । कह कविशेखर पिरीते विशेस ॥१ ०॥ 


की त-+-+ 4 -++>+ 


राधा । 

श्र 
कि पुछुतसि हे संखि कानु गुन नेहा । एकहि परान विहे गढ़ल मिन देहा ॥शा। 
कहिल जे कहिनि पुछइ कत बेरि | कत सुख पावय मकर मुख हेरि ॥४॥ 
विनु मकु दरें परशे नहि जीव | मो घिनु पियासे पानि नहि पीव ॥६॥ 
घुनक आलसे जदि पत्नटि होड पास | मान भये साधत्र उठय तरास ॥ पता 
उर बिन सेज परश नहि पाइ | चिवहि विन ताम्बुल नहि खाइ ॥१ ०॥ 
आन सजे कहिनी न सह परान | आन सम्भासने हस्य गेयान ॥ २॥ 
कह कौवैरज्ञन सुन वरनारि | तोहर प्रेम धने लुबुध मुरारि ॥१ श॥। 


अननननभ»-न 2. अनरन्‍रगरगन-नम 


२७८ विद्यापति ॥ 


राधा । 


५२२ हैं 
हम अवला सखि किये गुन जान | से रसमय तनु रसिक सुजान ॥ २॥ 
कतहु जतने मेरे केरे वइसाइ | बेंघल वेनि से कवारि खतताई॥8॥ 
कज्चुक देल हिय पर मोर | पराशे पयोधर में गेल भोर ॥ ६॥ 
कपठे पहिराओल मनिमय हार | अड्डे विलेपल कुडकुम भार ॥ ८) 
वसन पहिराओल कय कत छन्‍्द | किल्लिनि जालहि नीवि निवन्ध ॥१०ी 
निज कर पह्लवे मर मुख माज | नयनहि कयल सुकाजर साज ॥१शो 
अलका तिलक दय चोरि निहारि | कह कविशेखर जेंझो बलिहरि ॥११ 
०] 

राधा । 

की 
अलखिते गोप आएल चलि गेल | सर्सरे खसल चिर समारि न गेल ॥ २॥ 
आध बदन तह्नि देखल मोर | चान औएठ कय चलल चकोर ॥8॥ 
काह्ु मोहि देखलिहु गेलॉहु लजाए | तखनुक लाज अबहु नहि जाए ॥ ६ | 
आधह आधिक सकोचित अड्ड | मोलल सनाल दोगुन मेल भट्ढ ॥ 5 
चान्दने लेपित तनु रह सोए | विरहक कसमसि निन्‍्द नहि होय ॥१ ९ 
रसके तन्‍त बुकए जावे केओ | भाव मनए अभिनव जमझ्रदेंझो ॥१ ९ 


दमन 
राधा । 

५५४५ । 

न पूरल मनोरथ वेकत न भेल ॥ २ ॥| 

विहान | चरन नखर होरि आन वयान ॥ ४ 


अलखिते आओल अलखिले गेल | 
शुरुजन जागल श्ेल्न 


विद्यार्पति । १७६ 


कफ दल मर पी जे कफ अप सम राज मम अर पर जप टच राम मा भा पा पीर की अर कस पी करी 


हैरे होरे की कहब कुलबति होड़ । अड्गने कन्हु चरन चिह्न साइ॥ ६ ॥ 
गुरुनन भय तब क्षेपइते चाइ। विरीति विशेष लेपड्ट न पाहइ॥ ८॥ 
नसम्रम भेल मन सम अनिवारिे | से डर भाड़ुल नयनक वारि॥१०॥ 
#जें पथे राति चलल रति चोर। से पथे मनोरथ, गेलहि मोर॥१२॥ 
है रहल जनि सुध पसारे | कह कविशेखर भेम विचारि॥१४॥ 
09 


राधा । 
४श४ई 


ति घुमाझआल हम अगेयान | अलखिते आओ्रेल नागर कान ॥ ४ ॥ 
गीन पयोधे देलाहि हात। तेरिते नुकाओल देह विगात ॥ ६ ॥ 
पेबहि. झधर रस पिवए.. मोर | जागल मनमथ वान्धल चोर ॥ ८॥ 
यर थर कॉपिय केरे अगरारि | तब हम छुटल निन्‍द विभारि ॥१०॥ 
करलि कोप जानि से वर कात । जे किछु कहल मेहे सोइ से सुजान॥ १ २॥ 
परिस्मन वेरे भुद्ल  ऑखि।। ताहे मै गेल कविशेखर साखि ॥१९॥ 
| । 8 
राधा ! 
प५७ 
फानन कान्ह कान हम सुनल भट्ट गेल आनक भाने। 
हेरइत शह्ढुररिप मोहि हरलनि कि कहँब तामिक गेयाने ॥ रे ॥ 
चानन चान आइ्डू हम लेपलि तेंड बादल अति दापे । 
अधरक लोस सोइ विपघर ससरल धर वह फेरि सापे ॥ ४ ॥ 


श्प्प० विद्यापति | 


अर सी कफ की मम कक अल आम न ली 


भनहि विद्यापति दुहुक मुदित मन मधुकर लोभित केलि | 
असह सहति कत कोमल कामिनी जामिनी जीव दय गेलि ॥ ६॥ 
छ 
राधा । 
भप८ 
फुल एक फुलवारि लाओल मुरारि | जतनइ पटओोलनि सुबचन वारि ॥ २ 
चौदिश बेधघलनि शीलकि आरि | जीव अवलम्बन कर अवधारि ॥ ४ 
तथुह्ुँ फुलल फुल अभिनव्र पेम | जसु मूल लहय न लाखहु हम ॥ ६ 
अति अपरुबव फुल परिनत भेल | दुइ जीव अछल एक भए गेल | ८ 
पिशुन कीट नहि लागल ताहि | साहस फल देल विहि देल निरवाहि॥१* 
विद्याति कह सुन्दर सैह। करिय यतन फलमत हो जैह ॥१९ 


आ व 


राधा । 

गरर६ 
सखि हे से सब कहिते लाज | जे करे रसिक राज ॥ २॥ 
आज्िना आश्रोल  सेह | हम चललों गेह ॥ ४ ॥ 
अधरु आचर ओर | फुयल कवरी मोर ॥ ६ ॥ 
टीट नागर चोर | पाओल हेम कटोर ॥ ८॥' 
घरिते  घाझोल. ताय | तोड़ल नखक घाय ॥१ णा। 
चकोरे चपल . चेँद | पड़ल जेमेर फॉद ॥१२ 
कवि विद्यापति भान | पूरल दुहुक काम ॥१ शा 


कजजत- 9 


विद्यापति | रण 


समुखे न जाय सघन निशोयास । किए किरन भेल दशन विकाश ॥१ शा 
जागल शाद्य चलत तब कान | न पूरल आश विद्यापति भान ॥१४॥ 
ननननतमन- * ५ * नी ननक, 


राधा । 


५६४ 
कि कहच रे सखि आजुक रड्डू | सपने हि शुतल्लु कुपुरुष सह ॥ २॥ 
बड सुपुरुख बलि आओलु घाड़ | शुति रहलु मुखे ऑचर मेंपाइ ॥ ४ ॥ 
कॉचलि खोलि आलिड्डन देल | मोहे जगायल तेंहि निद गेल ॥ ६॥ 
है विहि हे विहे बड़ दुख देल | से दुख रे सखि अबहूँ ना गेल ॥ ८] 
भनद विदापति इह रस घन्द । भेक कि जाने कुसुम मकरन्द ॥१०॥ 
कणणन-- 0 9 ना 5 
राधा । 
५६६ 
दरशने लोचन दीघर धाव। दिनमनि तेजि कमल जनि जाव॥ २॥ 
कुमुदिनि चान्द मिलन सहवास । कपटे नुकाबिश मदन विकाश ॥ ४ ॥ 
सजनि माधव देखल आज | महिमा छाडि पल्माएल लाज ॥ ६॥ 
नीवी ससरि भूमि पड़े गेलि। देह नुकाबिय  पेहक सेलि ॥ ८॥ 
अपने हृदय बुकावए आन | एकसर सब दिस देखिय काह्न ॥१ ना 
जल 
राधा । 
४६७ 
जखने जाइ सयन पासे | मुख परेखए दरसि हासे॥ २॥ 
तखने- उपजु एहन भाने | जगत भरल कुसुम वाने ॥ ४ ॥ 


श्य्२ विद्यार्पति । 


ताहे बेकत भेल सकल दारीर | तहि उपनीत समुख यदुवीर ॥६॥ 
विपुल नितस्व अति वेकत भेल | पालटि तापर . कुन्तल देल॥ ५) 
उरज उपर यब देयल दीठ | छर मोरि बैठलु हरि करि पीठ ॥१% 
हासि मुख मेडये ढीठ मधाई । तनु तनु मॉपिते मॉपन न जाई ॥११९ 


विद्यापति कहे तुहु अगेयानी | पुन काहे पलटि न पैठालि पानी ॥१॥ 


७ 


राधा । 

गदर 
ए सख्ि ए सखि कि कहब हाम | पिया मोर विदगध बिहि मोरे वा ९ 
कत सुखे आओल पिया मु लागि | दारुण शाह रहल तेंहि जागि।॥# 
घरे मोर ऑधियार कि कहच सखि । पाशे लागल पिया किछुद न देते ॥६ 
चित मोर धस घस कहिते न पाइ । ए बड़ मन दुख रह चिरथाई है: 
विद्यापति कह तुँहु अगोयानि । पिया हिया करि काहें फेरि वयानि ॥१” 


१ | 


राघा । 

४२६४ 
ञाह्म चुमायत केरे अगोर | तहि अति ढीठ पिठ रहु चोर॥ २ 
कत कर आखर कहब चुकाइ | आजुक चातुरि रहब कि जाई ॥ * | 
नहि कर आरति ए अबुध नाह। अब नहि होएत वचन निरबाह । ई्‌! 
पीठ आलिड्डने कत सुख पाव । पानिक पियास दुधे किये जाव ॥ * 
चत्त मुख सेरि अधर रस लेल । कत निसवद कए कुचे कर देल ॥१” 


विदापति ॥ बह 


: समुखे न जाय सघन निशोयास | करिए किरन भेल दशन विकाश ॥१२॥ 
जागल शाश चलत तब कान । न पूरत आशय विद्यापति भान ॥१४॥ 


डजजत++ १४०७-०० 


राधा । 


४६५ 
कि कह रे सखि श्राजुक रह्ट । सपने हि शुतलु कुपुरुख सड्ढ ॥ २॥ 
पड़ झुपुरुख बलि आ्ओलु धाड़ | शुति रहलु सुखे ऑचर मेंपाह ॥ ४ ॥ 
कॉचालि खोलि आलिड्ल्‍नन देल | मोहे जगायल तेँहि निद गेल ॥ ६ ॥ 
है विहि हे विहि बड़ दुख देल | से दुख रे सखि अबहँ ना गेल ॥ ८ ॥ 
भनइ विद्यापति इह रस धन्द | भेक कि जाने कुसुम मकरन्द [[१०॥ 
का 9३ ०-२० 
राधा । 
४५६६ 
दरशने लोचन दीघर धाव। दिनमनि तैजि कमल जनि जाव ॥ २॥ 
कुमुदिनि चान्द मिलन सहवास | कपदे नुकाविद्य मदन विकाश ॥ ४ ॥ 
सजनि माधव देखल आज | सहिमा छाडि पलाएल लाज ॥४॥ 
तर भूमि पडि गेलि। देह लुकाविश्च बेहक सेलि ॥ 5॥ 
30308 बुफावए आन | एकसर सब दिस वेखिय काले ॥१ ० 
22200 27: 
शधा । 
छ 
जखने जाइ सघन पासे हक परेखए दरसि हीसे ॥ २॥| 


तखने- उपज - एहन भाने | जगत भरत डुघुम पीने) ४॥ 


जज 


श्८४8 विद्यापति | “ 
की सखि कहव केलि विलासे | निञ्र अनाइति पिश्रा हुलासे ॥ ६ ॥ 
नीबि विघटए गहए हारे । सीमा लॉघए मन विकारे ॥ ८॥ 
सिनेह जाल बढ़ावए जीवे | सट्डहिं सुधा अघर पिबे ॥१०॥ 
हरखि हृदय गहए चीरे | परसे अवस कर सरीरे ॥११२॥ 
तखने उपजु अइसन साथे | न दिल्र समत न दिश्र बांधे ॥१४॥ 
भने विद्यापति ओ हे सयानी | अमिञ्म मिकल नागरि वानी ॥१६॥ 


कल 2 नील आन 
राधा । 
भ्द्८ 
पहिलहि चोरि आएल पास । आह्ृहि आडू नुकाव तरातत ॥३१॥ 
बाहरि भेले देखित्र देह। जैसन खिनी चान्दक रहें ॥ ९ | 
साजनि की कहब पुरुष काज | कौसल करइते तहि नहिं लाज ॥ ६॥ 
एहिं तह पाप अधिक थिक नारि । जे न गनए पर पुरुषक गारि ॥ 7! 
खन एक रड्ड सड्ू सब भाति | से से करत जकर जे जाति ॥१ 
भनह विद्यापति न कर विराम | अवसर पाए पुर तुआ काम ॥१ १| 


ढः 
राधा । 
४६६. 
ए धनि रज्जिनि कि कहब तोय | आज्लुक कौतुक कहल न होय ॥ ९ 
एकालि सुतल छालि कुसुम दायान | दोसर मनमथ करे. फुलवान ॥ १ 
नूपर कुनु कनु आओल कान | कौतुके मूदि हम रहल नयान ॥। ६ 
आओल काहु चैसल मक्क पाद | पास मोड़ि हम जुकाझोल हास ॥ * 


विधापति । श्ष्प़्‌ 


कुन्तल् कुसुम दाम हरि लेल | वारेहा माल पुनाहे मोहि देल ॥१०॥ 
नासा मोतिम भीसक हार । जतने उतारत कत परकार ॥१२॥ 
कञ्चुक फुगइते पहु भेल भोर | जागल मनमथ वान्धल चोर ॥१४॥ 
सनह विद्यापति एहु रस भान | तुहु रसिका पहु रसिेक सुजान ॥१६॥ 


+ै-+-+-' ०६ 


सखी । 

५७० 
हरे धरु हार चेठाके परु राधा । आध माधव कर गिम रहु आधा ॥ २॥ 
कपट कीपे धनि दिठि धरु फेरी | हरि हसि रहल बदन विधु हेरी ॥ ४ ॥ 
मधुरिम हास गुपुत नहि भेला | तखने सुमुखि मुख चुम्बन देला ॥ ६ ॥ 
करे धरु कुच आकुल भेलि नारी | निरखि अधर मधु पिवए मुरारी ॥ ८॥ 
चिकुरे चमरे करु कुसुमक धारा | पिविकहु तम जनि वम नव तारा ॥३०॥ 
विद्यापति कह सुन्दर वानी | हरि हसि मिललि राधिका रानी ॥१ र|। 


५७१ 
पहिलहि परसए करे कुचकुम्म | अधर पिवएके कर आरम्भ ॥ ९ ॥| 
तखनुक मदन पुलके भरि पूज | नीवीवन्ध विन फोएले फूज ॥ ४ ॥ 
ए सखी लाजे कहब की तोहि । काहुक कथा उछह जड मोहि॥ ६ ॥ 
धम्मिल भार हार अरुकाव | पीन पयोधर नल खत जाव । 
चाहु बलय ऑकिम भरे भाड़ | अपने आइतिसहि अपना आह्॥ १ ० 


>-- 9 +++5 


श्८8 विद्यापति । 
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की सखि कहव केलि विलासे | नि अनाइति पिग्या हुलासे ॥ ६ ॥ 
नीवि विघटए गहए हारे । सीमा लॉघए मन विकारे ॥ ८॥ 
सिनेह जाल बढ़ावए जीवे । सहृहि सुधा अधर पिवे ॥१० 
हरखि हृदय गहुए चीरे | परसे अबस कर सरीरे ॥१३॥ 
तखने उपजु अइसन साथे । न दिग्र समत न दिश्न बाषे ॥१४॥ 
भने विद्यापति ओ है सयानी | अमिझ मिकल नागरि वानी ॥१६॥| 


नमन (है) जननरनगग-गओ 


बे ४४ >> 


राधा । 
हक दर पद हर ॥! 
पहिलहि चोरि आएल पास | आइ्रहि आह शुकाव तरात॥ * | 
बाहरि भेले देखित्र देह।जैसन खिना चान्दक रहें ॥९॥ 
साजनि की कहब पुरुष काज | कौसल करइते तह्ि नहि लाज ॥ $॥ 
एहि तह पाप अधिक थिक नारि | जे न गनए पर पुरुषक गारि ॥ 5 
खन एक रब्ड सड़ सब भाति | से से करत जकर जे जाति ॥१ ीं 
भनह विद्यापति न कर विराम | अवसर पाए पुर तु काम ॥९ रे 


04 
राधा । 
५६४६. 
रे ९) रज्लिनि कि कहवच तोय | आज्ञुक कौतुक कहल न होय ॥ * ॥। 
कक सुतल छालि कुसुम बयान | वोसर मनमथ करे फुलवान ॥ 8 
हल 88.8 सा कान । कौतुके मूदि हम रहल नयान | ६ ॥ 
क् काहु वैसल सक पाश | पासः मोड़ि हम लुकाझोल हास॥ ॥| 


विधापति । श्प्प्‌ 


८ 


कुन्तल कुसुम दाम हरि लेल | वारिहा माल पुनाहै मोहि देल ॥३ "॥ 
नासा मोतिम गीमक हार | जतने उतारल कत परकार ॥१२॥ 
कज्चुक फुगइते पहु भेल भोर | जागल सनमथ वान्धल चोर ॥१४॥ 
भनहूविद्यापति एहु रस भान | तुहु रसिका पहु रसिक सुजान ॥१६॥ 


नी 0-5 


सखी । 
पू७० 
हरि धर हार चेडाके परु राधा । आध माधव कर गिम रहु आधा ॥ २॥ 
कपट कोपे घनि दिठि धरु फेरी | हरि हसि रहल वदन विधु हेरी॥ ४॥ 
मधुरिम हास गुपुत नहि भेला । तखने सुमुखि मुख चुम्बन देला ॥ ६॥ 
करे धरु कुच झाकुल भेलि नारी | निरखि अधर मधु पिवए मुरारी ॥ ८॥ 
चिकुरे चमरे करू कुसुमक घारा | पिविकहु तम जनि वम नव तारा ॥१ ०] 
विद्यापति कह सुन्दर वानी | हरि हसि मिललि राधिका रानी ॥१२॥ 
राधा । 
५७१ 
पहिलहि परसए करे कुचकुस्म । अधर विवएके कर आरम्भ र॥ 
तखनुक मदन पुलके भरि पूज | नीवीवन्ध वित्ु फोएले गोद डिख 
ए सखी लाजे कहच की तोहि । कडई कथा पुछह जन मोहि ॥ ६ ॥ 


घस्मिल भार हार अरुकाव | पीन पयोधर नख खत लाव॥ ८5॥। 
बाहु बलय ऑकम भरे भर्जि | अपन आइति यहि अपना आइ्ू॥१ ०॥ 
तन पति अचार 


विद्यापति हक! 
न 
श्पद्‌ टट [ 
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४७२० 
पहिलाहि सरस पयोधर कुम्भ | आरति कत न करए परिरम्म ॥ २॥ 
अधर सुधारस दरसए लोभ | राक्कक हाथ रतन नहि. सोम ॥ 8॥ 
सजनि कि कहब कहइते लाज । काहुक आइति पललुह आज ॥ ६॥ 
नीबे ससरि कतए दहु गेलि | अपनाहु आड्भ अनाइति भेंलि ॥ 5॥ 
करतल तले धघरिश्र कुच गोए । पड़ले तलित मापि नाहि होए ॥१* ॥ 
भनद्‌ विद्यापति न कर सन्देह । मधुतह सुन्दरि मधुर सिनेह ॥१ ९ 


+0%' 


सखी । 


प़्७३ 


संघने आलिड्ून करु कत छल्द । जनि घन दामिनि लागल दल्वे | * ॥ 
बदने बदन धरू सनमथ फन्‍द | किये एक ठामे बान्धल युगल चन्द ॥ १ ॥ 
घेरि रहल कच तिमिर वियार | जनि रण जीत उदय परचार ॥ ६ ॥ 
रागी अधर उरज अति” चगड । लागल ए वदन खणडन वंणड ॥ 5! 
सदन महोदथि उछल हिलोर । जनि निधि युगल करत मकमोर ॥१९ *) 
श्रम जले पूरित दुदु भेल एक | जनि रतिमड्डल जय अमिसेक |) शी 
कुच पर विदगध पानि विराज | कनक कलसे जनि किशलय साज ॥१ ४ 
सब कानन भरे परिसल भान | अलिकुल टुहु जन गुनगान 7? ६॥ 


न त>-+->५ 90 ५०५० 


विद्यापति । दे 
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राधा । 


२७४ 


पालछ्ठे शयन घूने अचेतन 
दीघल बहय शास | 

दीप कर कट लुब॒ध माधव आओोल हमर पास ॥१॥ 
सखि है कहुसे ऐसन ढीठ । 

हरपे परशे झपिक लालल 
विषम तकर दीढ़ ॥४॥ 

जागइव डरे लहु लहु करे 
बसन कयल दूरे । 

कनक गागरि बेकत निहारि 
निज सनोरथ पूर ॥६॥ 

दीपक छटठाय मटिते जागल 
भरमभे कहलों चोर । 

डरे चोर पासे अ्स्थारे पहसल 
से सोरे कयल कोर ॥८॥ 

हासिक रभसे बॉधि भुजपाशे 
बिलसे अधिक सुख । 

चस्पीत पति वेकत कहय 

. चारक निलज मुंख ॥* 


हक कब. 


श्य्द्ध विद्यापति ) 
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राधा । । 
प७२' 
पहिलहि सरस पयोधर कुस्स | आरति कत न करए परिस्म ॥२॥ 
अधर सुधारस दरसए लोभ । राह्ट्क हाथ रतन नहि. सोभ ॥ ४॥ 
सजनि कि कहब कहइते लञाज | काहुक आइति पलबुह आज ॥ ६ ॥| 
नीबि ससरि कतए्‌ दहु गेलि | अपनाहु आड्ढ अनाइति भेंलि ॥ 5 
करतल तसे धरित्र कुच गोए | पड़ले तलित भापि नाहि होए ॥१०॥ 
भनइ विद्यापति न कर सन्‍्दवेह । मधुतह सुन्दरि मधुर सिनिह ॥१ शी 


न्न----्70 ६: 


सखी । 

|७०३ 
सघने आलिज्डन करू कत छन्द | जनि घन दामिनि लागल दन्द ॥ * ॥ 
बदने बदन धर मनमथ फन्‍्द | किये एकठामे बान्धल युगल चल्द ॥ १ 
घेरि रहल कच तिमिर विथार | जनि रण जीत उदय परचार ॥ ॥ 
रागी अधघर उरज अति” चगड । लागल ए वदन खणडन दण्ड ॥ 
सदन सहोदधि उछल हिलोर । जनि निधि युगल करत मकमोर ॥* कि 
अम जले पूरित दुहु भेल एक | जनि रतिमड्डल जय अभिसेक ॥१ ९ 
कुच पर विदगघध पानि विराज | कनक कलसे जनि किशलय साज ॥१ ४ 
सब कानन भरे परिमल भान। अलिकुल दुहु जन गुनगान ॥१ दी 


+9, 


विर्वापति । ना 
णणण।। शा 
पू७४ 
पाले शपन अं 


दीघल बहय शास ) 
ज्रौल हमर पास 0 


दीप कर छाई पडत साय 


सर हे कहुसे ऐसन ढीठ । 
थे परशे अधिक लालसे 
विपम तकर दीठ ॥४॥ 
लहु जह करे 


कनक गागरि 
निज मनेरथ पुर ७६0 
ऋटिते 


दीपक छटाये 


डरे चोर पासे 
से मेरे कपल कोर (- 


जल मल 
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श्प्८ विद्यापति । 
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राधा । 

भा 
चुम्बने लुबुध मुख अलखित भास | धरल चान्द चकोरक पास ॥ २॥ 
प्रिय मुख मॉपल कुन्तल भार। चान्द अगोरल धन अन्धियार ॥ ४ ॥ 
की कहव हैं सखि रजनिक काज | कामहि कामे लजायल लाज ॥ ६॥ 
सहजहि. माधव नव॒नव प्रेम | हाथिक दणड जड़ाओल हेस ॥ ८॥ 
निविड़ आलिड्रन विगलित सेद | इयाम अरु गौर रेख रहु भेद ॥१ ०। 


_-->«>-- ३0३०-०० 


साधव । 

२७६ 
अपरुघ रूपक धामा। तीनि झुवन जिनि विहि विहु रामा ॥ २॥ 
शीलक शितल सोभावे | जेहन रहिय.. त्तेहन सोहाबे ॥ ४ ॥ 
सधुर वचन मुख सीची । विहुस पसर जनि अमियक वीचि ॥ ६ ॥ 
हेरइते हरए पराने | परसन से परिरम्भन दाने ॥ ८॥ 
कि कहब रतिरड्र रीती | निरवधि बढ़लि बाढ़ पिरीती ॥३०९॥ 
विद्यापति कवि गांबे | पुने गुननत गुनमति धनि पावे ॥१२॥ 


तन है ५ >--+ 


सखी । 
प्‌ू७छछ 
शक ऊर रहल गहि'टाम | चरने पाओल थल कंमल उपाम ॥ २ || 
द्‌ 


बिन्दु परिपूरल देह। मोतिम फरलि सौदामिनि रेह ॥ १ ॥ 
सद्लेत निकेत मुरागि निहारि | अपनि अधीनि रहालि नहि नारि ॥ ६ ॥ 


विद्यापति । श्८६ 


कक नल मल कल कर भा 


कक अमल फीकी 


पुलकित भेल पयोधर गोर | दगध मदन उन ऑकुर तोर ॥ ८॥ 
वजइत बचने भेल स्व॒रभड़ । कदली दल जकों कॉपय अड्ड ॥१ ना 
विद्यापति कविवर एहू गाव | सकल अधिक भेंल मनमथ भाव ॥१ र।। 


सखी । 
प्‌णछ८ 


कह कह सुन्दरी रजनी विलास | कैसे नाह पूरल तुय आग ९ ॥| 
कतहु जतने विहि करे अनुमान | नायर नायरी करल निरमान ॥ ४ ॥ 
अखिल भुवन माह तुहु बर नारि। सुपुरुष नाह तोहे मिलल मुरारि ॥ ६ ॥ 


(राधा का उत्तर) 


पियाक पिरीति हम कहद न पार | लाख वयान विहि न देल हमार॥ 5 ॥ 
करे घरि पिया मोर बैठाओल कोर । सुगन्धि चन्दने तनु लेपल मोर ॥१ ०) 
आपन मालति माला हियसे उतारि | कंण्ठे पहिराओल जतने हमारि ॥१ २॥ 
फुयल कबरी बाम्धइ अनुपाम | तहे.. बेंढल अप दाम ॥१४॥ 
सधुर मधुर दिठी हेस्‍्थ बयान । आनन्द जले परिपूरत नयान ॥३ ढ। 
भनदविद्यापति इह परसब्ज । धनी भुलल कहइते रजनीक रह ॥१ ४ 


बज 0 7077“ 


राधा । 
भण्छ 


कृमक धराधर गोर पयोधर 
सागर आपल पार्लो || 
गे 


२६० विद्यापति [7 


सेद सलिल विन्‍्दु पुरल बदन इन्दु 

बजइते गद गदि वानी ॥२॥ 
कि आरे कि कहब कौतुक आजे | 

पुलकित तनु सहि चरन चलए नाहि 
हेरिताहि हरतनि लाजे ॥४॥ 

हृदय हृदय दए पहु निरदए भए 
दिढ़ परिरम्भन देला | 

ससरु कसनि डोर हार ठुटल मोर 
के जाने केहन मन भेला ॥६॥ 

जखने विह॒सि वधु हेरि बदन विधु 
कयल अधर मधु पाने | 

तखने भेलिहुँ सुधि कवि विद्यापति बुधि 
श्री शिवर्सिह रस जाने ॥ पता 


80५०-०० 


राघा । 
प्र्८० 
सेमिक बेरा जमुनाक तीरा 
कदम्बेरि वन तरु तरा ॥१॥ 
अड्डटूमि कानरा कि कहब समरा 


सेमहि जूफल साख्रि कुसुमसरा ॥२॥ 
भोहि भेटल काह्ू | अनतए कहिनी कहह जनू ॥श॥। 


विदयापति | २६१ 


उर चिर हरी करे कच धरी 
अधर पिवए मुख हैरी ॥४॥ 
पुनु पुनु भोरा परस कुच मोरा 
निधने पाओल जनि कनय कटोरा ॥५॥ 
भरे जुबती बुकासि जगुती 
दोसरें मधुप मधुरपती ॥६॥ 
तेरे अनुमाने विदापति भाने 


राए सिवर्सिह लाखिमा देंइ रमाने ॥०॥ 


जान. आओ 


सखी । 
पूप्9 


कह कह सख्त निकुश्ध मच्दिरे आजु कि होयल धरन्द | 
चपले मॉपल जनि जलघर नील उतपल चन्द ॥र॥ 
फरणी मशिवर उमरे निरखि शिखिनी आनत गेल । 
सुमेरु उपरे सुरतरद्डिनी केबल तरल मेल ॥2॥ 
किड्टिनी कड्डून कर कलरव मूपुर अधिक तहे । 
सुकाम नटने तुरि जति कहु ऐसन सकते दे 
न कर मोपन निज परिजन इह बुहि | कक नी 
विद्यापति कृत कृपाय ताहारे के मे जीने ईह 


क्छे आओ 


श्६२ विद्यापति। 


अम्ल 


आजु मकु सरम भरम रहु दूर | अपन सनोरथ से परिपर ॥ १॥ 
कि कहब हे सखि कहड्त हास । सब विपरीत भेल आजुक विलात || 8 ॥ 
जलधर उलटि पड़ल महामाक | उयल चारु धराधर राज॥६ है 
मरकत दरपन हेरइत हाम | उचनीच न बुमि पड़लों सोड ठाम॥ 5 ॥| 
पुन अनुमानिये नागर कान | तकर बचने भेल समधान ॥१ 
निवासे वास पुन देयल सोइ । लाजे रहलों हिये आनन गो ॥* १॥ 
सेह रसिकवर केरे अगोरि | ऑचरे श्रमजल पोछल मोरि ॥११। 
मदु मदु विजइत घुमल हाम । भनइ विद्यापति रस अनुपाम ॥१४! 


अ+-+++ 0३---- 


राधा । 
रपज्र ' 
कि कहब ए सखि केलि विलासे | विपरित सुरत नाह अमिलाें॥ * | 
कुचजुग चार घराधर जानी । हृदय परत तें पहु देल पानी॥ *। 
मातलि मनमयें दुर गेल लाजे। अविरल किड्िनि, कड्नन वाजे ॥ ६! 
घाम बिन्दु मुख सुन्दर जोती। कनक कमल जनि फरि गेलिमोती॥ * ' 
है न पारिशञ पिय सुख भासा | समुहु निहारि दुद्डु मने हासा ॥* ह 
दे विद्यापति रसमय वानी । नागरि रम पिय अभ्रिमत जानी ॥*३| 


ब्छ 


विद्यापति । श्६३ 
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सखी । 

भ्प्छ 
आकुल चिकुरे वेढल मुख सेोभ | राहु कल ससिमएडल लोभ ॥ २॥ 
बड़ अपुरुव दुई चेतन मेलि | विपरित रति कामिनि कर केलि ॥ ४ ॥ 
कुच विपरीत विलम्बित हार। कनक कलस वम दूधक धार ॥ ६ ॥ 
पिम्र मुख सुमुखि चुस्ब तेजि ओज | चान्द अधोमुख पिवए सरोज ॥ ८॥ 
किड्लिनि रठित नितस्विनि छाज | मदन महारथ वाजन बाज ॥9 ना 
'फूजल चिकुर माल घर रड्ठ | जनि जमुना मिलु गड्ढ तरड्र ॥१२॥ 
पदन सेहाओरन सम जल बिन्दु | मदने मोति लए पूजल इन्दु ॥१४॥ 
भनह विद्यापति रसमय वानी। नागरी रम पिय आमिमत जानी ॥१६॥ 


कं >>->- 0 >रन्‍न्‍न्‍>न>नने 


साधव । 
भ्फ्र 
विगलित चिकुर मिलित मुखमणडल चेंदि वरेहल घनमाला । 
मणिमय कुएडल ख्रवने दलित भेल घामे तिलक वाहि गेला ॥₹ 
सुन्दारे तय मस्त महलदाता | 
रति विपरीत समर यदि राखति कि करव हरि हर धाता ॥£ 
किड्लिनि किने किनि कट्डन कन कन घन घन हु वे ४ 
रतिरणें मदन पराभव् मानल जय जय डिगरिडम वे 
तिले एकु जबन सवन रब कखते होयल सनक आकआह 
यापति कवि भो रस गायत जामुन मिलल हीं 


कलम इक 


२६४ विद्यापति | 
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राधा । 
र८८ 

सखि हें कि ऋहब किछु नहिं फूरे | | 
सपन कि परतेक कहय न पारिय किय नियर किय दूरे ॥२॥ 
तडित लतातल जलद समारल ऑतर सुरसरि धारा। 
तरल तिमिर शशि सूर गरासल चोदिश खसि प्‌डु तारा ॥8॥ 
अम्बर खसल धराधर उलटल घरणी डगमग डोले | 
खरतर वेग समीरन सश्चरु चग्चरिगण करु रोले ॥६॥ 
प्रणाय पयोधि जले तन कॉपल ई नहि युग अवसाने | 
के विपरीत कथा पतियाएत कवि विद्यापति भाने ॥८॥ 

सखी । 

प्८छ 
उद्सल कुन्तल भारा । मुरुति सिंडगार लखिमि अबतारा ॥ ३ ॥| 
आतिशय प्रेम विकारा | कामिनि करतहि पुरुख वेहारा ॥ ४ 
डोलत मोतिम हारा । जामुन जल जैसे दुधक धारा ॥ ६॥ 
कड्टून किड्डिनि वाजे | जय जय डिडिणिडिम मदन समाजे ॥ 5 ॥ 
रसिक शिरोमनि कान | कविरज्नन_' रस गान ॥१ थ।। 


सखी । 

प्प्य 
केस कुसुम छिरिआएल फूजि | ताराएँ तिमिर छाड़ि हलु पूजि ॥२॥ 
हेंरे पयोधर मनसिज आधि | सम्मु अधोगति धए समाधि ॥४॥ 


विद्यापति । १६५ 
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विपरित रमन रमए वरनारि | रति रस लालसे मूगध मुरारि ॥६॥ 
चुस्बने करए क्मामति केलि | लोचन नाह निमिलित हेरि ॥८॥ 
ता दुहु रूप ताहि परथाव | उदय वान दुहु जैसन सभाव ॥१ "| 


ई 5६ 


बसन हरइते लाज दुर गेल | पिश्राक कलेवर अम्बर भेल ॥ २॥ 
अभोधे मुहे निहारिए दीव | मुढ्ला कमण ममर सधु पीव ॥ ४ ॥ 
मनमथ चातक नहीं लजाए | बड़ उनमतिञ्रा अवसर पाएं ॥ ६ ॥ 
से सवे सुमरि मनहु की लाज | जत से विपरित तहि कर काज॥ ८५ ॥ 
हृदयक धाधस धसमस मोहि । भाओर कह कि काहिली तोहि ॥१०॥ 


अन्‍+-_-_-+_-+4 0 है लिन 


सखी । 

ई६० 
चदन कपावए अलकक भार | चान्द्मडल जनि मिलए झन्धार ॥ २॥| 
लम्बित सोभए हार विलोल | मुब्ति मनोमव खेल हिंडोल ॥ ४ ॥ 
पिमतस भ्रसिमत मने अवधारि | रति विपरिति रतलि वर नारि ॥ ६ ॥| 
साल किड्डिनि कर मधुरि बाज | जनि जएतुर मनोभव रजिकी ॥| 
रभसे निहारि अधर मधु पीव | नाओ कुंुमसर भाकट जीव ॥१ न 


अल 0 आओ 


५६६ विद्यापति |. 


शक कक अर चआ 


सखी। . ' 

५६१ 
देख सखि रसिक युगल रस रह्कू । 
अम्वर विनहि किये घन दामिनी रहत परस्पर सड् ॥१॥ 
राधा बदन मधुर मधु माधव मुख चपक भरि रिके । 
विनहि सरोवर कमल फुलल किये चन्द्र रसे रहु मिज ॥५॥ 
उरज उतड्ू कुस्म परिहरि उर राजत अछुत रीत । 
बिनहि धरा किये कनक धराधर नमित जलद भरे भीत ॥६॥ 
कुन्द वदन किये मदन निश्चित शर बिम्ब अधर पर लागे। 
बाड़िम्ब विनहि वीज दाड़िम्ब फुल वेसाहत वल्लम आगे ॥॥। 


क-->- ५0५ >> । 


सखी । 

प्र्ध्र 
शौर देह सुधारस सुवदनि श्याम सुन्दर नाह रे । 
जलद उपर तडित सब्बद सरूप ऐसन आह रे ॥२॥ 
पीठि पर घन श्याम वेनी निराखि ऐसन भान रे | 
जनि अजर हाटक पाति कर गहि लिखन लेखु पॉच बान रे ॥१॥ 
खन न थिर रहु सघन सश्बरु मनिक मेखल राव रे । | 
मयन राय दोहाइ कह कह जघन रस ५... ॥  #ै . #॥# 
रयनी वर अवसान सानिये केलि नह हु 7५, 
रसिक यदुपति रमरिए राधा सिंह भूषति ्। 


( 


विद्यापतिं । श्हछ 


सखी । 
भ्र्ल्रे 
रयनि समापलि रहलिछर थोर | रमनि रमन रति रस नहि ओर ॥ २॥ 
नागर निरखि सुमुखि मुख चुम्ब | जाने सरसिज मधु पिव विधुविस्ध ॥ ४ ॥ 
. इंढ़ परिसमभने पुलकित देह। जनि भ्रंकुरल पुन दुहुक सनेह ॥ ६ ॥ 
धनि रसमग्रती रसिक रसघाम । जनि विलसह् अभिनव रतिकाम ॥ ८ ॥ 
. कि कहब अपरूब दुहुक समाज | दुयत्रो दुहुक कर अभिमत काम ॥१ "॥। 
विदापति कह रस नहि अन्त | शुनमति जुबती कलामय कन्त ॥१२॥ 
शत दल 
रूखी । 
५६४ 
हरि उर पर सूतलि वाला । कालिन्दि पुजल जैसे चम्पक माला ॥२॥ 
कानु धयल घनि भुज जुग माक । कमले बेढल जैसे मधुकर साज ॥४॥ 
रति रस अलसे दुह्ु तनु भोरि । भेद रहल किए साम किसोरि ॥६॥ 
कह कविशेखर दुहु गुन जानि । दुहुु दुह्ठु मिलल दुह्ु मन मानि ॥८॥ 


ह८॥ 


राधा । 

५६५ 
तत्यर वलि घर डारे जॉति | सखि गाढ आलिड्डन वेहि भौति ॥ २॥ 
भज्े चीन्‍्दे निन्‍्दारुधि करमो काह । सगरि रथनि कान्‍हु क्रेलि चाह ॥ ४ ॥ 


मालति रस विलसए भमर जान | तेहि. भांति कर अघर पान ॥े ६॥| 
38 


श्ध्८ विद्यापति ! 


कानन फुल्लि गेल कुन्द फल | मालति मधु मधुकर पए भूल॥४%॥ 
परिठवद्ट सरस कबि कंणठहार । मधुसूदन राघा वन विहार ॥१५ 


करके कक फेक अर फ अर मी 


न+दैप जनता 


सखी । 

५६६ 
दुहुक सेजुत चिकुर फूजल | दुहुुक दुहु बलाबल बूकंल॥+ | 
दुहुुक अधर दशन लागल | दुहुक मदन चौगुन जागल )४॥ 
दुआओो अधर करए पान । दुहुक कणठ आलिड्ुन वात ॥ ६ 
दुआओ केलि समे समे फेली | सुरत सुखे विभाव॑रि गेली॥ 5) 
दुआओ सन चेत न चीर। दुआओ पिझासल पौविए नीर ॥१ 
भने विद्यापति संसभ ग्रेल। दुहुके मदने लिखन देल ॥१ २ 


है) नवजात 


सखी । 
प््‌६७ 


भरि. नायर कोर | विलसइ राही सुखक नहिं ओर ॥ २ ॥ 
धनि रह्जिनि राही | विलसइ हरि सजे रस अबगाही ॥ ४ ! 
हरि मानस साधा | विलसद श्यास पराजित राधा ॥ ६7 
हरि सुन्दर मुखे । ताम्बुल देह चुम्बइ निज सुखे ॥ ५॥ 
धनि रह्लिनि भोर। भुल्तल गरवे कद करि. कोर ॥१ ९ 
दुंह्दू दुछ्ू गुन गाय। एकइट मुरलि १. जप, 
केहो कह खदु भाष | नागरि पर , आर 


के 
दे 


विदापति | २६६ 


>> >> 


0.+2२०७०७०ह३५:७९- ललित 


केहो काढ़ि लय वेनु | रास रसे भाजु सुलल काहु ॥१६॥ 
विधापति कवि भास | कहतहि. हेरत गोविल्व दास ॥१ ८ 


जल>>न्‍ल«न. ५ अकलनकननननन 


सखी । 
प्ह्ण८ 


निन्‍्दे निन्‍्दायलि वाला। निश्चि वासर जागइत मे गेल दुवला ॥ २॥ 
तड़ित लतावलि रामा। रतिरण छरमे भरमे भेल शामा ॥ ४ ॥ 
झलसहि अ्रढ्ः अधीर | सम्बरण नहि. करें पीतम चीर ॥ ६ ॥ 
मन सिंधि साधालि शधा | भाओोल अलखिते न पड़लि बाधा ॥ ८ ॥ 
कह कविशेखर राय | धरम सरम लागि ओ रस निमाय ॥१ ० 


िननन्‍--भ-«| ५.) अनन-न-नभभे 


सखी । 

प्र्६६. 
दुहु मुख सुन्दर कि देव उपाम । कुबलय चाँद मिलल एक ठाम॥ २ ॥ 
सामर नागर सागरि गोरि । नीलमणि काञचने जागल जोरि ॥ 8 ॥ 
निविड़ आलिड्रन पिरीति रसाल | कनकजता जैसे बेढ़ल॒ तमाल ॥ ६ ॥ 


राही पयोधें प्रिय कर साज | कुबलय बम्भू पुजल कामराज॥ 5॥ 
कविदेखर कहू नवन झुलांसे | नव घने यिर विजुरि परगासे ॥३०॥ 


ननकिनननी अनिनशज- 


३०० विद्यापति | 


आस आम आज जय जी आल लक नरम रन की “ले अबई 


राधा ।  , ] 
| च्ूण्ण ; 

सामर पुरुसा मर घर पाहुन रड्रे विभावरि गेली । 

काचा सिरिधल नख मुति लओलाडह्ि केसु पखुरिया भेली ॥२॥ 

से पिआ्ा दए गेल केसु पखुस्झा धरय न पारल मोजे रे ॥३॥ 

सम्ति नव छल्दे अनुरागक ऑकुर धएल मोम आँचरे गोइ ॥8॥ 

काजरे कार सखीजन लोचन दीठिहु मलिन जनु होइ ॥५॥ 

नूतन नेह ससारक सीमा उपचित कइसनि चोरी | ' 

व्याध कुसुम सर सजो विघटाउलि रड्ढ कुरड्ठिनि मोरी ॥५॥ 

चारि भांवे हमे भरमलि अछलाह समादे न भेले मोहि सेवा । 

काह्ुु रूप सिरि सिवर्सिह आएल कविं अभिनव जश्देवा ॥६॥ 

७88 
घसन्‍्त । 
कवि । 
६०१ 

साध मास सिरि पश्चयमि गजाइलि नवए मास पश्चमहु रुआई | 

अति घन पीड़ा दुख बड़ पाओल वनसपती भेलि धाइ है ॥९॥ 

सुंभखंन घेरा सुकलपख हे दिनकर उदित समाद्द । ह 
' सोरह झंपुने धतिस लखने जनम लेल रितुराइ हे ॥४॥ गा 
“ नाचए जुर्वत्तिगण हरपित जनम लेल वाल मधाह है। , 


मधुर महारस सेंड्रल गाबेए मानिनि माने उडार हे | ' ' 
“है मल्योनिर्स ओत उचित हे नव घन भऊ उजियारा | 


साधवि जमुकुता 
जन. जुर्णो भले ग॒ तुल ते देल बन्द नेवारा ॥प८्गा 


व 


4 


पीओरे पेर्डरि सहुआरे गावए काहरकार घंथूरा | 
नागेसर कालि संख घूनि पुर तकर ताल समतूल्ा ॥१ ०॥ 

मधु लए सधुकरे बालक दय हलु कमल पखुरिया कुलाइ । 
पोंग्रनाल तोरि करे सुत बॉधल केसु कइलि बधनाही ॥१ २॥ 

नव नव पल्चव सेज ओछाओल सिर दहु कदम्वेरि माला । 

बैसलि भमरी हर उदगारए चक्का चन्द निहारा ॥४॥ 

कनए केसुआ सुति पत्र लिखिए हलु रासि नछत्र कए लोला | 
कोकिल गणित गुणित भल जानए रितु वसन्‍्त नाम थोला ॥१६४॥ 
वाज्न चसन्‍्त तरुण भए धाओल बढए सकल ससारा ॥१७॥ 
दखिन पवन घन शआड्र उगारए किसलय कुसुम परागे । 

सुललित हार मजरि घन कजल अखितों अज़न लागे ॥१६॥ 

नत्र चसन्‍्त रितु अनुसर जोवति विद्यापति काबि गाया । 

राजा सिवर्सिह रूपनराएन सकल कला मन भाया ॥२२॥ 


>> लसससजलजज>२००४००५५०५ ००० >> जज ७ 


टिककन««न>--«ा- मनन 


सखी । 

६०२ 
नाचहु रे तरनि तेजहु लाज | आएल वसन्‍्त रितु वशिक राज ॥ २॥ 
हरस्तिनि चित्रिनि पदुमिनि नारि | गोरि सामरि एक बुढ़ि वारि ॥ ४॥ 
विविध भॉति कएलब्लि सिदड्गार | परिहन पढोर गिम ऊँल हार॥ री 
केड अगर चन्दन घसि भर कठोर | कंकरह खोजीछा कपुरु तबोर ॥ ८॥ 
फेशे कुदकुम मरवाव औऑग | ककरहु मोतिआ भल छाज साग ॥ 


कान पिन 


३०२ विद्यापति ह 
सखी । ह ॥ 
६०३ 

मलयानिले साहर डार डोल | कल कोकिल रव मञ्नन बोल ॥ १॥ 


हेमन्‍्त हरन्ता दुहुक मान | भामि भमर करए मकरन्द पान ॥ 8॥ 


रडगु लागए रितु वसनन्‍्त | सानन्दित तरुणी अवरु कन्त ॥६॥ 
सारड्रिनि कठतुके काम केलि | माधव नागरि जन मेलि मेत्ि ॥ ८॥ 


७ 
सखी । 
६०४8 
'चल देखने जाउ रितु बसन्‍्त | जहाँ कुन्द कुसुम केतकि हसन्त ॥ र ॥। 
जहाँ चन्दा निरमल भमर कार | रयनि उजागरि दिन अन्धार ॥ १ ॥ 


मुगुधाले भामिनि करए मान | परिपन्तिहि पेखए पश्चवान | ६ ॥| 
भनई सरस कावे कणठहार । मधुसूधन राधा वन विहार ॥ * | 


9 


" सखी । 
॥ ६०५ 
भएल ऋतुपति राज वसन्‍्त | धाओल अलिकुल माधवि पन्‍य ॥ र२ ! 


दिनकर किरण भेल पय गण्ड । केशरकुसुम॒ धयल  दहेमदण्ड ॥ ४ ॥ ' 


का आसन नव पीठलपात । कब्बन कुसुम छात्र धर माथ॥ ६ 
साल मुकुल भेल ताय | समुखाहि कोकिल पद्चम गाय ॥ 5 


रन 


विद्यापति । ३०३ 


विश मो मककिर न कककल न रकजनी कक अमकक सच जय लक जज जज चमक 


शैखिकुल नाचत अलिकुल जन्‍्त्र | आन हिजकुल पड़ आशीफपसन्त्र ॥१ ०] 
न्‍न्‍्द्रातप. उड़े. कुसुमपराग ।-सलय पवन सह भेल अनुराग ॥१ रा 
न्दवज्ली तर धरल निशान | पाठल तृण अशोकदल वान ॥$ 8॥ 
केंशुक लवडूलता एक सड्डढ | हेरि शिशिर ऋतु आगे देल भड्ढ ॥१ ६॥ 
पैन्य॒ साजल मधुमाक्षिककुल | शिशिरक सबहु॒ कयल निरमूल ॥१ ८॥ 
उधारल सरसिज पाओल आखण । निज नव दल्ले कह आसन दान ॥२०॥ 
मवबून्दावन राज्ये.. विहार । विद्यापि कह समयक सार ॥२२॥ 
2 ब-न्‍न्‍न्‍न्‍मन ५") है. 
कवि । 
६०६ 
नव वृन्दावन नव नव तरुगण नव नव विकसित फुल | 
नवल्त वसन्त्‌ नवल मलयानिल मातल नव अलिकुल ॥२॥ 
विहर्‌इ नवल्न किशोर । 
कलिन्दि पुल्लेन कुज्बन शोसन नव नव प्रेम विभोर ॥8॥ 
नव्॒न रसाल मुकुल मधु माति नव कोकिलकुल गाय । 
नव युवततीगण चित उम्तायइ नव रसे कानने धाय ॥६॥ 
नव युवराज नवल्ल नव नागरी मिलये नव नव भाँति । 
निति निति ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मति माति ॥प्त। 
६-२० 2-5 
कवि 
द्ध ०9 
'... भधुऋतु मधुकर पॉति । मधुर कुसुम मधुमाति 
मधुर बृन्दावन माक | मधुर मधुर रसराज ॥ ४ 3 


॥ २३ 


विदापति | 


मधुर युवतीगण सझ्ढ | मधुर मधुर रसरड ॥६॥ 
सधुर सादल रसाल | मधुर “मधुर करताल ॥८॥ : 
मधुर नटन गति महू । मधुर नठनी : नटरंड्र ॥१न ' 
सधुर मधुर रसगान | मधुर विद्योपति भान ॥१ शो 


॑म>कननन्‍न्‍माकन्‍थ.. टटं।. ९०«न्‍वनन्‍्न्‍न्‍न्‍मन्‍न 


सखा । 
द्द्ण्८ 


आएल वसन्‍्त सकल रसमण्डल कुसुम भेल सानन्‍्द | 
फुललि मन्ली मूखल अ्रमरा पीवे गेल मकरन्द ॥२॥ 
भाविनि आवे कि करह समधाने | है 
नहि नहि कए परिजन परबोधह लखन देखिय आवे आने ॥४॥ 
नख पद केसु पयोधर पूजल परतख भए गेल लोते | के 
सुमेरु शिखर चढ़ि ऊगल ससघर दह दिस भेल उजोते ॥६ी « 
विनु कारने कुगडल कैसे आकुल एहुओ जुगति नहि भोछी । 
कुमकुसकेर चोरि भात्रि फार्डलि कॉघ न भेलिए पोछी ॥८॥ 
भनह३ विद्यापति अरे वर जौवति एहु परतख पेँचवाने । 
राजा सिव्लिंह रूप नरायन लाखिमा दोधि रमाने ॥१०॥ 
० 
सखी । 
६०६. 
अभिनव कोमल सुन्दर पात | सारे बने जनि, परिहल शत ॥२॥ 
उलय पवन डोलय बहु भांति | अपने कुसुम रसे अपने मांति ॥॥ 


विद्यापतिं । इ्न्पू 


डलफजडलजन अभारओन अशन>ज 


देख देलि माधव मने उलसन्‍्त | विरिदावन मेल वेकत वसन्‍्त ॥६॥ 
कोकित बोलए साहर भार | मदने पाओेल जग नव आधिकार दा 
पाइक मधुकर कर मधु पान [समिति जोहए मानिनि जन मान 0१ ०॥ 
दिसि दिसि से समि विपिन निहारि। रास चुकाष मुदित मुरारि ॥१२॥ 
भनहू विद्यापति ह रस गाव । राघा माधव अभिनव भाव ॥१ श॥। 


>> 8 २ल्‍ननननन 


सखी । 

६१० 
लता तरुभर मग़ड़पष जीति। निरमल दशदशाधर घवलिय भीति॥ २॥ 
पँडठम नाल अट्टपन भल भेल | रात परीहन. पह्षव देल ॥ ४ ॥ 
देखह मभाइहे मनचित लाय | वसन्‍्त विवाह कानमे थलि आय ॥ ६ ॥ 
मधुकर रसमणी मडल गाव। दुजबर कोकिल मन्त्र पढ़ाव॥ ८॥ 
कर मकरनद हथोदक नीर | विधु बवरियाती धीर समीर ॥१ ०॥ 
फनय केलुया मुति तोरणा तूल | लावा विधरलत वेलिक फुल ॥१ २ 
पेश कुछुम करू सौंदुर दान | जउतुक पाश्रोज्ञ मानिनि भान ॥१४॥ 
खेलए कउतुक नव पंचवान । विद्यापति कॉबे दृढ़ कय भान ॥१४॥ 
अभिनव नागर बुफ्य वसन्‍्त | भति महेश रेनुक देवि कन्त ॥१पणा 

कवि 

६११ 

पाजत द्विगे द्विमि धोद्रिम द्विमिया । 


मेटल कलावती इयाम सड्ढे साति करे कर ताल प्रवन्धक धनिया ॥२॥ 
9 
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'३०६ विद्यापति । 


डम सग डस्फ डिमिकि डिमि मादल रुणु कुनु मझीर बोल । 
किड्लिणी रणरणि वलया कनकनि निधुवने रास तुमुल उतरोल ॥8॥ , 
वीण रवाव मुरज स्वरमण्डल सा रि गम प घ नि स बहुविध भाव | 
घेटिता घेटिता घेनि म्ुदड़ गरजनि चश्बल स्वर्मएडल करु राव ॥६॥ 
श्रमभरे गलित लोलित कवरियुत मालति भाल विधारल मोति | 
समय वसन्‍्त रास रस वर्णने विद्यापति मति क्षीमित होति ॥८॥ 


>ज_-+«०->द 0 ००००-०० 


कवि । 
ह ६१२ 
ऋतुपति राति रसिक वरराज | रसमय रास रभस रसमाक ॥ २॥| 
' श्सवति रमगीरतन धनि राहि । रास रसिक सह रस अवगाहि ॥ १॥ 
रड्निनिगण सब रड्हि नठइ | रणरणि कझ्कून किक्लिनि रठई ॥ ६ ॥| 
रहि रहे रास रचय रसवन्त । रतिरत रागिनी रमन वसन्त ॥ 5 
रटति रवाब महंत्तिक पिनाश । राधारमण करु मुरलि विल्लास ॥१ 
रसम्रय.विद्यापति काबे भान | रूपनारायण भूषति जान ॥१ ३॥| 
नी जज++ 0 ३ 
कवि । 
६१३ 
सलय पव्रन वह | वसन्‍त विजय कह ॥ २ ॥ 
भमर करइ रोल | परिमल नहि ओल ॥ ४ ॥ 
ऋतुपति रह देला। हृदय रमस भेला ॥ ६ ॥ , 
' अनज्ज मड्भल सेलि। कासिनि करथु केलि ॥ ८ ॥ 


वि्यापति | ३०७ 


तरुन तरुनि सड्डे । रइनि खेपवि रख्े ॥३ ०॥ 
विरहि विपद लागि । केस उपजल आगि॥१ २॥ 
कावे विद्यापति भान। मानिनी जिवन जान ॥ १ 8॥ 
नुप रुद्रातिंह बरु | मेदिनी कलप तरु ॥१६॥ 


जक»«न्‍««०»--+ 2) अकन««««न»»भा 


सखी । 

६१४ 
अभिनव पक्षव वइसक देल | धघवल कमल फुल पुरहर भेल ॥२॥ 
करू मकरन्द मन्दाकिनि पानि | अरुण अशोग दीप विहु आनि ॥ ४ ॥ 
भाई हे आज दिवस पुनमन्त | करिय चुमाओन राए वसन्‍्त ॥ ६ ॥ 
सपुन॒सुधानिध दधि भल भेल | भमि भमि भमरद् हकारइ देल ॥ ८ ॥ 
केस कुसुम सीदूर सम भास | केतकि धूलि विथुरलहु परवास ॥१०॥ 
भनह विद्यापति कावे कठह्ार | रस बुक शिवार्सिह शिव अवतार ॥१२॥ 

सखी । 

६१४ 
पुखिन पवन वह दर दिदा रोल | से जनि चादी भासा बोल ॥ २ ॥ 
मनमय को साधन नहिं श्रान | निरसावल से मानिनि मान ॥ ४ ॥| 
माह ' हे शीत वसन्‍्त विवाद | कबने विचारय जय भवसाद ॥ ६ ॥ 
पुद्दु दिश मधथ दिवाकर भेल । दुजबर कीक्लि साखिता देल ॥ ८ ॥ 
नवपक्षव जयपत्रस॒ भाति | मधुकर माला आखर पाति ॥१०॥ 
चादी तह प्रीतियादी भीत । शिक्षिर बिन्दु हो भन्तर शीत ॥१ २॥ 


१२ विद्यापति | 


नल्जजलजस जज जज ललज जज +तज अल 


तबहु जे गोपसि कि कहव तोय । वजर निवारन करतल दोय ॥ ६॥ 
पाओल है सखि मौनके ओर | पिया परदश चलव मोहे छेरे ॥ ८॥ 
, समय समापन कि फल्ल आर | पेसक समृचित अवहु विचार ॥१०॥ 


अ०--++>0९-+>>+-+ 
राधा । 


६२४ 
हरे कि सधुरापुर गेल | आजु गोकुल शून भेज ॥ २॥ 
रौदति पिजर शझुके | घेनु धावई माधुर मुखे॥४॥ 
अब सोइक्‍ जमुना कूले | गोप गोपी नहि बुले ॥ ६ ॥ 
। सायरे तेजब परान | आन जनमे होयब कान ॥ ८॥ 
कानु होयब जब राधा । तव जानव विरहक वाघा ॥१ ना 
विद्यापति कहु नीत । अब रोदन होय समुचीत ॥१ २॥ 


ना 2 


राधा । 


६२४८६ 
अब मधुरापुर साधव गेल | गोकुल माणिक के हरे लेल ॥ २॥ 
गोकुले उछलल करूणाक रोल | नयनक जले देख वहय हिलोल ॥ ४ ॥ 
शून सेल मन्दिर शून मेल नगरी । शून सेल दश दिश शून भेल सगरी॥ ६ ॥ 
कैसे हम जाओव जमुना तीर । कैसे निहारवकुझ्ज कुटीर॥ ८॥ 
सहचौरे सभो जहें कयल फुलवारि। कैसे जीयव ताहि. निहारि ॥१०॥ 
विद्यापति कहे कर अवधान। कौतुके छापि तंहि रहु कान ॥१२ , ८ 


हि 


। 
नल जज 


विद्यापति । 8१३ 


राधा । 


६२७ 
फालि कहल पिया ए सॉकहिरे जायव मोये मारूआ देश | 
मोये अमागली नहि जानल रे सह जइतेंओ्े योगिनी वेश ॥२॥ 
हुदय बड़ दारून रे पिया बिन विहरि न जाय ॥१॥ 
एक शयन सखि शुतल्ल रे अछल बालभु निशि मोर । 
न जानल कति खन तेजि गेलरे बिछुरत चकेवा जोर ॥५॥ 
शून शेज हिय शालय रे पियाए बिनु घर सोये भ्राजि | 
विनति करहु सहिलोलिनि रे मोहि देह झगि हर साजि ॥०»॥ 
वियापति कबि गाओल रे आवबि मिलत पिय तोर । 
लखिमा देइ वर नागर रे राय जिवार्सह नहि भोर ॥६॥ 


नत-++ 4 असल 
राधा । 


घ्श्5 
पहए बुलिए चुलि भर्मारे करूना कर आहा द्ट आई की भेल । 
कोर लुतल्न पिआा आन्तरो न देग्र हिया के जाने कोन दिग गेल ॥९॥ 
अरे कैसे जीउव भजेरे सुर्मारे बालभु नव नेह ॥३े॥ 
एकहि मन्दिर बसि पिझा स पुछए हसे मोरे लेखे समुदक पार । 
इ दुष्ट जौवना तरुन लाख लह से आबे परस गमार ॥र “मी 
धढ सुति बुनि,चुनि मोति सरि किनि किनि मेरे पियामे गायल ही ! 
लखे लेखि तह्नि हम हस्त्रा भाथल से आबे तोलत गभार ॥श। 


40 


३१४ विद्यापति । 


कील के कट कली कक व 


ओरेरे पयिक भइआ समाद लए जद॒ह जाहि देस बस मोर नाह। 
हमर से दुख सुख तह्नि पिआ कहिह सुन्दरि समाइलि वाह ॥६॥ 
भनह विद्यापति भरेरे जुवति अबे चिते करह उछाह | 
राजा सिवर्सिह रूपनराएन लखि दोवे बर नाह ॥११॥ 


७०«___न्‍मन्‍____- 


राधा । 
६२९ 


हमर नागर रहल दुरदेश | केऊ नहि कह सखि कुशल सन्देश ॥२॥ 
ए सखि काहि करव अपतोस । हमर अभागि पिया नहि. दोस ॥०॥ 
पिया विसरल सखि पुरूव पिरीति। जखन कपाल बाम सब ॒विपरीति ॥६॥ 
मरमक वेदन मरमहि जान | आनक दुख आन नहि जान॥ज। 
भनइ विद्यापति नपुरल काम । कि कराते नागरि जाहि विधि वाम ॥१०॥ 


अनिभन्अ्ऋन-अनका है. 


राधा । 
६३० 


पिया छल चन्द हम छल देहा। के पापि तोडत ऐसन 'नेहा ॥१॥ 
पिया छल खज्जन हम छल खज्जनि | के बॉधल पिया मरम नहि जानि ॥४॥ 
पिया छत्ल साम तरु हम छल लता । के भाडुल तरू न बुमि वेबया ॥६॥ 
'पिया छज्त कामकला हस छल कामिनि। पिया विनु नहि जाए दिन थामिनि॥ वी 


न 9 


विद्यापति | ३१५ 


सडक्‍ललजज रन ५ फजलटलल टजरीओ अर अरजनमलती जिललजरसलल ५० ॥०००५३०५०००५३००००५५०७ 


राधा । 
६३१ 

सेओल सामिं सब गुन आगर सदय सुदृढ़ नेह । 
तहु सवे सबे रतन पावए निन्‍्दहु मोहि सन्देह ॥२॥ 
पुरुख बचन हो अवधान । 
ऐसन नहि एहि मद्दिमएडल जे परवेदन जान ॥|8॥ 
नहि हित मित कोऊ बुमावए लाख कोटी तोहे सामी । 
सवक भआसा तोहे पुरावह हम विसरह काओ ॥६॥ 


अत ५0 वि७नर 


राघा । 


६१२ 
न जानल कोन दोसे गेलाह विदेस | अनुखने कखइते तनु मेज सेस ॥२॥ 
वुफहि न पारल चित्र अपराध | प्रथमक प्रेम वहवे कर बाध॥ | 
वेरि एक दइव दाहन जजो होए | निरधन धन जके धरव मेज गोए ॥ 
भनई विद्यापति सुन वरनारि | धदरज कए रहे मिलत मुरारि ॥॥ 
' राधा । 
६३३ 
दारुन कन्‍्त निठुर हिम्न सखि रहल विदेस । 
केओ नहि हित मकु सघरए जे कहत ऊपदेस ॥९॥ 
ए सखि हरि परिहरि गेल निज न बुमीय दीत । 
करम विगति गति माइ है काहि करवों रोत ॥शा 


३१४ विद्यापति | 


िलजजज जल 


लि कक 


ओररे पयिक भइआ समाद लए जहृह जाहि देस बस मोर नाह। 
हमर से दुख सुख तद्नि पिआ कहिह सुन्दरि समाइलि वाह ॥६॥ 
भनह् विधापति झेरेरे ज़ुबति अवे चिंते करह उदाह । 
राजा सिवर्सिह रूपनराएन लाखि दोवे वर नाह ॥११॥ 


री ] 


राधा । 
६२६ 


हमर नागर रहल दुरदेश | केक नहि कह सखि कुशल सन्देश ॥२॥ 
ए सखि काहि करव अपतोस | हमर अभागि पिया नहि. दोस ॥»॥ 
पिया विसरल सखि पुरूव पिरीति] जखन कपाल वाम सब॒विपरीति ॥६॥ 
मरसक वेदन मरमहि जान | आनक दुख आन नहि. जान॥+। 
भनइ विद्यापति न पुरल काम । कि करते नागरि जाहि विधि वाम ॥१०%॥ 


अ>न्‍>मजप्मान,..ट). &भन्कनलम»»»गान्‍्कन 


राधा । 
६३० 


पिया छल चन्द हम छल देहा। के पाषि तोड़त ऐसन नेहां॥श) 
पिया छृत्त खज्न हम छत्त खज़नि | के बाँधल पिया मरम नहि जानि ॥8॥ 
पिया छल साम तरु हम छल लता । के भाड़ल तरू न बुकि वेबथा ॥६॥ 
पिया छल्त कामक्ला हम छल कामिनि। पिया विनु नहि जाए दिन यामिनि॥ पं 


9३ 


६३१ 
सेओरल सामि सब गुन आगर सदय सुदृढ़ नेह | 
तह सवे सबे रतन पावए निन्‍्दहु मोहि सन्‍्देह ॥१२॥ 
उस बचन हो अवधान | 
नहि एहि महिमरडल जे परवेदन जान ॥१॥ 
हित मित॒ कोऊ बुकावए लाख कोटी तोहे सामी | 
जब श्ासा तोहे पुरावह हम विसरह काजी ॥ ६ 
हीजज+30०-- 


राघा । 


६१२ 
7 जानल कोन दोसे गेलाह विदेस | अनुखने झखइते तनु मेज सेस ॥२॥ 
हि न पारत्न निम्न अपराध | अधमक प्रेम दढ़वे कह बाध॥श॥। 
उके दइव दाहिने जज होए । निरधन धन जके घरव मोम गो ॥ 
मन विद्यापति सुन बरनारि | धइरज कए रह |मिलत अंगरि ॥8॥ 
निज की जनजन-: 
राधा । 
६३३ 
दारुन कन्त निठुर द्विभ सखि रहल विदेस । 
केशो नहि हित मकु सघर जे कहत ऊपदेस ॥१॥ 
ए सखि हरि परिद्वरि गेल निज न शूमीय पीस | 
करम विगाते गति माह हैं काहि करवों रोस ॥शा 


३१६ विद्यारपति । 
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मोहि छल्न दिने दिने बाढ़त देख हरि सजे नेह | 
अबे निज मने अवधारल पहु कपटक गेह ॥६॥ 
राधा । 
६३४ 
नयनक ओत होइते होएत भाने | विरह होएत नहि रहत पराने ॥ २॥ 
से आवे देसान्तर आतर भेला | मनमथ मदन रसातल गेला॥ ४॥ 
कओओन देस वसल रतल कमोन नारी | सपने न देखए निठुर मुरारि ॥ ६ १ 
अमृत सिचलि सनि चोललह्लि बानी | मन पत्तिआएल मधुरपति जानी ॥ ८॥| 
हम छत्त दुदुत न जाएत नेहा। दिने दिने बुकूलक कपट सिनेहा ॥१ ०) 


ध्श्र्‌ 
एहन करम मोर भेल रे | पहु दुरदेस गेल रे॥२॥ 
दय गेल वचनक आस रे । हमहु आयव तुय पास रे ॥४॥ 
कतेक कयल अपराध रे | पहु सजे छुटल समाज रे ॥६॥ 
कवि विद्यापति भान रे | सुपुरुख न कर निदान रे ॥८॥ 
५9 
राधा । 
६३६ 


एत दिन हृदय हरख छल आये सब दूर गेल रे। 
रॉकक रतन हेडाएल जगतेओो सुन भेल रे ॥२॥ 


विद्यापतति | " आ 


दिल मिस कि हे आप तर मम मम मिस 
विहि निरदय कोने दोसे दहु देश दुख मन मरे । 
मन कर गरल गरासिय पाप आतमवध रे ॥४॥ 
जीवन लाग मरन सन मरन सोहावन रे | 
मोर दुख के पतिआ्रएत सुनह विरहि जन रे ॥४॥ 
विद्यापति कह सुन्दरि मन धीरज धरु रे। 
अचिर मिलत तोर प्रियतम मन-दुख परिहृरु रे ॥८॥ 


६२७ 
कत दिन आस दए धरव हिया | जझ्वन काल विदेस रहु पिया ॥ २॥ 
से जब आगे नियर मकु अछला । मन किछु सल भन्‍्द हम नहि गनला॥ ४ ॥ 
भ्रव से सब परिचय भेल | कानु निठुर ॒परीहरि गेल ॥ ६ ॥ 
पक दिस विषम कुसुमसर | अओोकादिस गरुआ गरिस डर) ८॥। 
रजब सिज् कग्रोम परि।ऐसन दोस न बुफल हारे ॥१०॥ 


++>+१७ ५-०० 
रश्धा। 
घ्दु८ 


रा डक भपुछव भेला। समय बसे सेहओ दुर गेला ॥२॥ 
व कुंगत पहु। जे किछु करिआ भुलिन सेह ॥४॥ 
सपहि साजनि बैरज सार । नीरसि . 


सि कह कवि करण्ठहार ॥६॥] 


औन्‍>-+ हैदर ज-ज>ज- 


३१६४ विद्यार्पति 
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मोहि छल दिने दिने बाढ़त देख हरि सजे नेह । 
आधे निज मने अवधारल पहु कपटक गेह ॥६॥ 
घ0६ 
राधा ।, 
६२३४ 
नयनक ओत होइते होएत भाने | बिरह होएत नहि. रहत पराने ॥ २॥ 
से आये देसान्तर आतर मेला | मनमथ 'मदन रसातल गेला ॥१॥ 
कझ्मोन देस बसल रतल कोन नारी । सपने न देखए निठुर मुरारि ॥ ६ ४ 
अमूत सिचलि सनि बोललब्लि बानी | सन पातिआएल मधुरपति जानी ॥ ८) 
हम छात्र दुदुत न जाएत नेहा। दिने दिने बुकलक कपट सिनेहा ॥१% 
$90., ++--- 
राधा । 
६२३२ 
एहन करम मोर मेल रे। पहु दुरदेस गेल रे॥रो।' 
दुय गेल वचनक आस रे | हमहु आयव तुय पास रे ॥४॥ 
कतेक कयल अपराध रे | पहु समे छुटल समाज रे ॥६॥ 
कवि विद्यापति भान रे। सुपुरुख न कर निदान रे ॥८॥ 
0 
राधा । 


६२६ 
एत दिन हृदय हरख छल आधे सब दूर गेल रे । 
रेकिक रतन हेड़ाएल जगतेझो सुन भेल रे ॥र॥। 


विदारपति । ३१७ 


विहि निरदय कोने दोसे दहु देल दुख मन मधरे। 
मन कर गरल गरासिय पाप आतमवंध रे ॥४॥ 
जीवन लाग मरन सन मरन सोहावन रे। 

भोर दुख के पतिआएत सुनह विरहि जन रे ॥६॥ 
विदापति कह सुन्दारि मन धीरज घर रे । 

अचिर मिलत तोर प्रियतम मन दुख परिहरु रे ॥८॥ 
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राधा । 


६२३७ 
कत दिन आस दए धरव हिया | जऊबन काल विदेस रह विया॥ २ ॥! 
से जब आगे नियर सम अछला । मन किछु भल मन्द हम नहि गनला॥ ४ ॥ 
अब से सब परिचय सेल | कानुनिठर ॒पराहरि गेल | ६ ॥ 
एक दिस विषम कुसुमसर | अझ्ोकादिस गरुस गरिम डर ॥ 
राखय लिल कश्नोन परि | ऐसन दोस ने बुमल हरि ॥१०॥ 


न+->+००५ 5 


राधा । 


8 ॥३॥ 
सेहनओ मेत्रां 
पुरुष जत अपुरुष भेला। समय बसे सेहओं कर 8 शी 
काहि निवेदजों कुगत पहु। जे कि क ठदाए ॥९॥ 
सर्बाहे साजनि मैरज सार । नीरसि बह 7 


दम» ही. लय 


३१८ षियापति । 


नी न अल मी भर आज दी भय >ककी न मफ न कक कक केक के फेक कक कम 


राधा । 
६ ३६. 


मजे छाले पुरुष पेम भरे भोरी। भान अछल पिआझा आइति मोरी ॥ २॥ 
ए सखि सामि अकामिक गेला । जिवहु अराधन न अपन भेला ॥ ४॥ 
जाइते पुछलब्नि भलेओ न सनन्‍्दा | मन वसि सनहि बढ़ाओल दन्दा॥ ६॥ 
सुपुरुस जानि कयल हमे मेरी | पाओल पराभव अनुभव वेरी॥ ८॥ 
तिला एक लागि रहल अछ जीवे । विन्दु सिनेह वरइ जनि दीवे ॥१०॥ 
चांद वदनिधनि न मोखह आने । तु गुन सु्मारे आओब पुनुकाब्े ॥३२॥ 
भनई विद्यापति एहु रस जाने । राए सिवर्सिह लखिमा देवि रमने ॥१४॥ , 


नह» मअअअ अब 


राधा । 
६४० 


कौतुक दु्-ु कुलकमल तियागल जे पद पक़ुज आस | 
पहुँक भीन दिन न गनल न गनल मरन तरास ॥२॥ 
सजनि निकरुण हृदय मुररारे | 

अब घर जाइत ठाम नहि पाविय परिजन देझइ गारि ॥४॥ 
गंगन चाँद पानिमा बारल सगर नगर वेभार | 

असिय घट बोलि हाथ पसारल पाओल गरलक धार ॥६। 
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विद्यापति । ११६ 


राधा । 
६8४१ 


करओ चिनती जत जत सन लाइ | पिआआ परिचव पचताव के जाइ ॥ २ ॥ 
पन धहरजे परिहारे पथ साथे। करम दोसें कनकेओ भे काचे ॥ ४ ॥ 
निठुर गाय सों लाझोल सिनेहे | न पुरल मनोरथ न छाड्‌, सन्वेहे ॥ ६ ॥ 
सुपुरुस भाने | मान घन गेल | दिन दिन मलिन मनोरथ भेल ॥ ८॥ 
जदि दूपन गुन पहु न विचार | बड भए पसरओ पिसुन पसार ॥१०॥ 
परिजन चित नहि द्वित परथयाव | घरपने जीव कतए नहि धाव ॥१२॥ 
हम अवधरि हइल्लल परकार | विरह सिन्धु जिब दए वर पार ॥१४॥ 
भनड्_विद्यापति सुन वर नारि | बैरज कए रह भेटत मुरारि ॥१६॥ 


अन्‍न्‍नन--+$ पी ननननना। 


राधा | 


६9 र्‌ 
कतनह भो रे ज्तोगो निलह। एकड़ लोगो कॉकत॥2॥ 


से सबे विसर तंहे ओ रे वि मधर्यहि 
नु हेतु । मर४ 

फैपट कइये कत ओ रे कहु हित । बड बोल छोड बड़ 4 | 5 हे 

हा मा पा रेह ॥१०॥ 

भनह विद्यापति ओ रे सहि लेह | अुुर्स व 


बाबत हैक की 


६४२३ 
वारि बयस तोजे गेह। पिश्च मन ओहय सन्‍्देह ॥ २॥ 
तनि मन आछे ओह भान | एतथ समय भेल आन ॥ 8॥ 
तोरित पठाओव सन्‍्देस | आवे नहि. उचित विदेस ॥ ६॥ 
जीवन रूप सिनेह | सेहे सुमरि टिन बेह॥5॥ 
विद्याति कवि. भान | अचिर होयत.. समाधान ॥३९॥ 


( ७सक+->->->_>»«»म 


राधा । * 
६४४ 


बडि बड़ाइ सबे नहि पावइ विधि निहारइ जाहि। 

अपन वचन जे भ्रतिपालय से बड़ सब॒हु चाहि ॥२॥ 

साजनि सुजन जन सिनेह। 

कि दिय अजर कनक ऊपम कि दिय पासान रेह ॥४॥ 

ओ जादि अनल आनि पजारिय तइओ न होय विराम । 

इ जदि असि कि कसि कह्ट काटी तइओ न तेजय ठाम ॥६॥ 
गरल आनि सुधारसे सिश्चिय शीतल होमाय न पार । 

जइओ सुधानिधि अधिक कुपित तइओ न वारिष खार॥८॥ 
अनह विद्यापाति सुन रमापति सकल गुण निधान | 

'भपन वेदन ताको निवेदिय जे परवेदन जान ॥१ ०॥ 


9 २ 
5 
हट फ_ 
] 
मे ठः 


वियापति | ३३१ 
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' शधा। 
६४५ 

पहिलि पिरीति परान ऑतर तखने अइसन रीति | 
से आवे कबहु हरि न हेराये भेलि निम सनि तीति ॥२॥ 
साजनि जिवथु सए पचास। 
सहसे रमनि रयनि खेपथु माराहु तन्हिकि आस ॥४॥ 
कतने जतेने गऊरि अराधिश मामिञ्र स्वामि सोहाग | 
तथुहु अपन करम भुजिय जइसन जकर भाग ॥६॥ 
समय गेल्ते मेघे वरीसब कीदहु ते जलधार । 
सित समापले बसन पाइआ ते दहु की उपकार ॥ष्। 

' रथनि गेले दीपे नियोधिज् भोजन दिवस अन्त | 
जउबन गेले जुबति पिरिति की फल पाओत कन्‍्त ॥१ ०॥ 
घन अछइते जे नहि भोगए ता मने हो पचताव । 
जरवन जीवन चड्‌ निरापन गेले पलटे न आब | श॥ 
भन विदयापति सुनह जखवति समय बुक सयान । 
राजा सिव्सिह रूप नरायन लखिमा देवि रमान १४ ॥ 


सफल जे सी 
कि कक फल अर आच 


बल» । 


राधा । 
६४६ 
लोचन धाए फेघाएल हरि नहि आएल रे | 
शिव शिव जिवश्ो न जाए आसे अरुकाएल रे ॥१५॥ | ह 
है 8 ६ 
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६४ रे 
वारि वयस तोजे गेह। पित्च मन ओहय सनन्‍्देह॥ २॥ 
तनि मन आछे ओह भान | एतय समय भेज आने ॥ ४॥ 
तोरित पठाओव सन्‍्देस | आबे नहि. उचित विदेस ॥ ६ ॥ 
जीवन रूप सिनेह | सेहे सुमरि श्विन बेह॥ 5॥। 
विद्याति कवि. भान | अचिर होयत समाधान ॥१०॥ 


विनानमन- पर जननगरफग्गनान 


राधा । 
६89४ 


बड़ि बड़ाइ सबे नहि पावइ विधि निहारइ जाहि । 

अपन वचन जे प्रतिपालय से बड़ सब॒हु चाहि ॥२॥ 

साजनि सुजन जन सिनेह। 

कि दिय अजर कनक ऊपम कि दिय पासान रेह ॥४॥ 

ओ ज॑दे अनल आनि पजारिय तइओ न होय विराम । 

इ जदि असि कि कसि कट काटी तइओ न तेजय ठाम ॥६॥ 
गरल आनि सुधारसे सिश्चिय शीतल होमाय न पार । 

जइओ सुधानिधि अधिक कुपित तइओ न वरिष खार ॥८॥ 
भनइ विद्यापति सुन रमापति सकल गुण निधान । 

अपन वेदन ताको निवेदिय जे परवेदन जान ॥१०॥ 


छ 


#ंबबशअ भय भी भ भय जे अप अफ उ्ड फेक केक कक की) 


विथापति | 
राधा । 
६४५ 
पहिलि पिरीति परान औँतर तखने अइसन रीति । 
से आवे कबहु हेरि न हेरये मेलि निम सनि तीति ॥२॥ 
साञनि जिवथु सए पचास। 
सहसे रमनि रयनि खेपथु मोराहु तन्हिकि आस ॥४॥ 
कतने जतने गऊ्ऊरि अराधित्म मागिअ स्वामि सोहाग । 
तथुहु अपन करम भुजिय जइसन जकर भाग ॥६॥ 
समय गेले मेघे वरीसव कीदहु तें जलधार । 
, सिते समापले बसन पाइञअ ते दहु की उपकार ॥प्ती 
रयनि गेले दीपे निवोधित्न भोजन दिवस अन्त । 
जउबन गेले जुबति पिरिति की फल पाओत कन्त ॥१ था 
धन अछडइते जे नहि भोगए ता मने हो पचताव । 
जउबन जीवन बड निरापन गेले पल्टि न आव ॥१२॥ 
भन विद्यापति सुनह जउबति समय घुक सयान | 
राजा सिवर्सिह रूप नरायन लखिमा दोबे रमान ॥११॥ 
ब्ननन नम एबी 
राघा । 
_ ६४६ 
लोचन धाए फेघाएल हरि नहि भाएल रे | 
शिव शिव जिवओ न जाए शासे भरुफाएल ३॥३॥ 
4 


३२१ 


२२ विद्यापति ॥ 
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मन करे तेंह ऊड़ि जाइञअ जेंहा हरि पाइञअ रे। , 
पेम परसमनि जानि आनि उर लाइअ रे ॥४॥ 
सपनहु सड्भम पाओल रड्ढ बढ़ाओल रे। 

से मोर विहे विघटाओल निन्‍्दओ हेराएल रे ॥६॥ 
भनहइ विद्यापति गाओल घनि घइरज कर रे ॥ 
आचिरे मिलत तोहि बालम्भु पुरत मनोरथ रे ॥प्श 
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राधा । 
६४७ 
जतए सतत वहसे रसिक मुरारि | ततए लिखिह मोर नाम दुइ चारि ॥ ३॥ 
सखिगण गणाइते लद्ह मोर भाम | पिया बड़ विदगध विहि मोर वाम ॥ १ 
दिने एक बेरि पिया लए मोर नाम | अरुन दुलह करे दए जल दान ॥ ६॥ 
इह सब अभरणा दिह पिया ठाम | जनम अवधि मोर इह परणाम ॥ 5॥| 
निचय मरव हम कानुक ऊंददेस | अवसर जानि मागव सन्‍्देस ॥ १० | 
भनई विद्यापति सुन वरनारि | दिन दुइ चारि वहि मिलव मुरारि ॥ १३ |! 
निक जप 

सखी । 
६४८ 


| 


उन सुन सुन्दरि कर अबधान। नाह रसिकबर 


कहि तुह"ुं हृदये करासि अनुतताए मिलव सोइ 


विदयापति | ३२३ 


जलन जज नस्ल जल लिज न जज थे... ल्‍जजीपज जन जलजर: 


कप प्रेमे करलि अनुराग ! निति निति ऐसन हिय माहा जाग ॥ ६ ॥ 
कह वान्धह थेह | सुपुदख कबहुँ न तेजब नेह॥ ८३ 


विजजजिजनलल लिप जज ० > ००५००: 


हम अमर 

राधा । 

६४६ 
हक कि मदन सरधारा | एकल देह कत सहत हमारा ॥३॥ 

। एक त्लि सओ रद्ढे | निन्द॒विदेसल तहि पिया. सक्ले ॥ ४ ॥ 
कहे कान ल्ञागि कहिहि भमरा। तोजे जानसे दुख अहनिसि हमरा ॥ ६ ॥ 
एतवा ब्ोलि कहब मोरि सेवा | तिस्थ जानि जल अस्‍्जुलि देवा ॥ ६॥ 
मन विद्यापति एडु रस जाने | राए सिवर्सिह लखिमा के रमाने ॥ १९ 
>++ 627 

राधा ! 

६४९ 
नऊमि दसा दोस्त गेलाहे नड़ाए | दसमि दसा ऊपगति भेत्षि भाए॥ रे 
हुढ़ि भरजल अपजस अपकार | हमे जिबे आल हम बहिन 
आवे सुखे कन्हाइ करथु बिदेस | सुमीरे जलमझजालि दिह्वति सतत ॥ 


े दी 
पेह मलयानिल कर मकरन्द | ऊंगझो सहस मेसे 2 हम हे । 
फरओ कमल बन केलि भमरा। आवे की मेज मई होए़त हे 

वह जीवर्क धम्त॥ २ 


भनई विद्यापति निरदय कन्त। एहि सो भल 


नल दी 


२४ विद्यापति । 


५.७. .२५०००५+००००७०५०/ ०० तथणजज व ण अज्॑ञण>थ फजण्ससचशशचचल अडिडडलशलज निज 


राधा । 
धरे 


किक न बज भर अअकई 


कमल सुखायल भमर नइ आव | पथिक प्ियासल पानि से पाव ॥२॥ 
दिन दिन सरोवर होइ अगारि | अबहु नइ वरिपद्‌ मही भर वारि ॥ 8॥ ' 
जीदे तोहँ वरिषय समय उपेखि | की फल पाओव दिवस दिप लेखि ॥ ६॥ 
भनइ विद्यापति असमय बानी | मुरुछल जीवय चुद एक पानी ॥ ८॥ 


मा १ आओ 


सखी । 
६५२ ! 

कुछुमे रचल सेज मलयज पह्ुुज पेयासि सुमुखि समाजे । 
कत मधु भास विलासे गमाओल अब पर कहइते जाजे ॥२॥ 
सखि हे दिन जनु काहु अवगाहे । 
सुरतरु तर सुखे जनम गमाओ्ोल घुथुरा तर निरवाहे ॥॥ 
दखिन पवन सऊरभ ऊपभोगल पिऊल अमिय रस सारे । 
कोकिल कलख ऊपवन पूरल तद्मि कत कयल विकारे ॥६॥ 
पातहि सजो फुल भमरे अगोरल तरुतर लेलह्नि वासे । 
से फल कांटि कीटे ऊपसोगल भमरा मेल उदासे ॥८॥ 
भनइ विद्यापति कलिजुग परिनति चिन्ता जनु कर कोई | 
पनञ्र करम अपने पए भुज्जिय जजो जनमान्तर होइ ॥१०॥ , 


| 


पर 
हे 


अननत--+ 0): 


सरसिज विनु सर सर विनु सरसिज 
,.. की सरासेज बिनु सुर । 
जीवन विनु तन तनु बिनु जीवन 
की जोवन पिय दूरे ॥२॥ 
सखि हे मोर बड़ दैव विरोधी । 


१ 


मदन बेदन बड़ पिया मोर बोल छड़ 
अवुँ देहे परबोधी ॥४॥ 
चौदिश भमर भम कुंसुमे कुसुमे रम 
नीरसे मार्जारे पिबइ | 
सन्‍्द पवन वह पिक कुह्ठु कुहु कह 
सुनि विरहिनी कइसे जीवइ ॥६॥ 
सिनेह अछल जत हम मेल न ठुठत 


बड़ बोल जत सवेइ धीरे | 
अइसन कए बोल दहु निप्न सीम तेजि कई 
ऊहछूलु पयोनिधि नीरे ॥८॥ 


भनइ विद्यापति अरेरे कमलमुलि 
गुनगाहक पिय तोरा । 


गैर ॥१०॥ 
राजा शिवसिहेँ रूपनरायन सहजे एको नहिं भोरा # 


॥॒ कन्‍्न्‍न्‍न्‍म्न्‍न्‍ू-» 2? विननननमानत 


३१६ विद्यार्पति । 


अर की अर ये आर 3 मजे भी भ ज भर पक मम मम आम आम भरी मी जम मी ज 


राधा | 
६४४ 

कुन्द कुसुम भौरे सेज सोहाओन चान्द इजोरिय राति | 
तिला एक सुपहुु समागम पाओल मास वरख भेल साति ॥शो 
हरे हरे पुनु कइसे पलटि मधुरपुर जाएवं पुनु कइसे भेटत मुरारि। 
चिन्‍्ता जाल पडलि हरिनो सनि कि करव विरहिनि नारी ॥४४ 
एक भमर भमि बहुल कुसुम रसि कतहु न केओ कर वाघ । 
बहुवल्लम सभो सिनेह बढाओल पड़ल हमर अपराध ॥द॥ 
दिवसे दिवसे वेआधक अधिकाएल दारुण भेल पचवान | 
आओर वरख कत आसे गमाओव संसअ परल परान ॥८॥ 
भनइ विद्यापीत सुनु वर जीवति मन चिन्ता करू त्याग । 
आचिर मिलत हरि रहु घैरज धरे सुदिने पलटत भाग ॥२०॥ 


>+3+-३० .७--- 


राधा । 

घशश 
साखिहे कतहु न देखिश सधाई । 
कॉप शरीर थीर नहि मानस अवधि निअर भेल आइ ॥२॥ 
माधव सास तीथे भऊ माधव अवधि कहए पिया गेला | ' 
डँच घुण सम्भु परसि करे वोललढ्नि ते परतिति मेहि हा पे 


'विद्यापति | 


मगमद चानन परिमल कुदछकुम के वोल सीतल चन्दा । 


३१७ 


पिया विसलेखे अनल जमे वारिसए विपति चिंन्निय भल मन्दा ॥६॥ 


भनइ विद्यापति सुन वर जीवति चिते जनु मॉखह आजे | 
पिय विसलेस कलेस मेटाएत वालस विन्वासि समाजे ॥८॥ 


र००+०-_>०_०» टी) अनन्‍ूमन्‍ममणक 


रशाधा । 

' ६५४ 
साहर मजर भमर गुजर कोकिल पश्चम गाव | 
पख्िन पवन विरह वेदन नितुर कन्त न आब ॥२॥ 
साजनि रचह सेहे ऊपाए । 
मधु मास जञ्नो साधव आवए विरह वेदन जाए ॥४॥ 
अछल भर्टज भेल अनड्डज धनु रिवाइल हाथ । 
नाह निरदय तेजि पड़ाएल ओड्ल हमर माथ ॥६॥ 
एक वेरि हरे ससम कएलाहे दुसह लोचन आगी। 
' पूनु अहिर कुल जनम लेलह विरहि वधए लागि ॥६॥ 
जजो तोहि' पावगों अरे विधाता वॉधि मेलओं अन्ध कस । 
जाहेरि नाह विचखन नही ताके को दिय रूप ॥२॥ 
आनकइ रूप हित पए करए हमर इ मेल काल | 
दिने दिने दुख सहए न पारओ पड़ए अधिक भार ॥२३॥ 


>>->>->- कै नील 


श्श्द विद्यापति । 


रांधा 

६५७ 
भ्रथमहि ऊपजल नव अनुरागे । सन कर प्रान घरित्र तसु आगे ॥ २ 
आव दिने दिने भेल पेम पुराने | भुगुतल कुसुम सुरभि कर आने ॥ ४ 
हरिके कहव॒ साख हमरे विनती | विसरि न हलाविए पुरुष पिरिती ॥ ६ 
रभस समझ पिआ जत कहि गेला | अधराहु आध सेहओ दुर मेला॥ 5 
भनद विद्यापति एहो रस भाने | राय सिवसिहँ लखिमा देह रमाने॥ १० | 


कण 


ध्श्स 
राधा । ः 
कहत कहत सांखे बोलत चोलत रे हमारि पिया कोन देश रे । 
मदन शरानले इ तनु जर जर कुशल शुनइत सन्देश रे ॥ १॥ 
हमारि. नागर तथाय विभोर केहन नागरी मिलल रे । 
नागरी पाय नागर सुखी भेज हमारि हिया दय शेल रे ॥ 9 | 
शर्ड कर चूर बसन कर दूर तोड़ह गजमति हार रे । 
पिया यदि तेजल कि काज शिज्ञरे यामुन सलिले सब डाररे ॥ ६ ॥| 
सीयार सिन्दुर पोछि कर दूर पिया विनु सबहि नैराश रे | 
भनइ विद्यापति सुनह युवति दुख भेल अवशेष रे , है 


री । 


रू 
बन | ५ 


न 


विद्यापति | ३२६ 


।' ६४६ 
राधा । 
हम अभ्रागिनी दोसर नहि भेला। कानु कानु करि जनम वहि गेला॥ २॥ 
आओव कारे मोर पिया चलि गेला | पुरवक जत गुण विसरित भेला ॥ ४ ॥ 
भनइ,विद्यापति शुन धनि राइ | कानु समभझाइते हम चलि जाइ ॥ ६ ॥ 
०2770 
राधा । 
६६०५ 
कि पुदछसि मोहे निदान | कहइते दहह परान॥ २॥ 
तेजलु. गुरुकुल सकल । पूरत दुकुल कलझू ॥ ४ ॥ 
विहे मोरे दारुण भेल | कानु निठुर भ गेल॥ ६ ॥ 
हंस, अवल्ा सतिवामा। न गणलें इह परिणामा ॥ ८ ॥ 
कि करव इह  अनुयोग | आपन करमक दोख ॥ २० ॥ 
कवि विद्यापति भान । तुरिते मिस्तायव कान ॥ २२ ॥ 
राधा । 
६६१ 
हिम हिमकर तापे तपाथल मे मेल काल वसन्‍्त। 
कान्‍्त काक मुखे नहि सम्बादइ किये कझ मदन दुरन्त ॥ २ ॥ 
जानलु रे साखि किये मोर कुदिवस भेल | 
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झ्३० विद्यापति । 


कि क्षने विहि मोहे विमुख भेलरे पल्नटि दिठि नहि देल ॥ ४ ॥ 
एत दिन तनु मोर साधे साधाओल चुकलों अवहु निदान | 
अवधिक आह भेल सब कहिनी कत सह पाप पराण ॥ ६ ॥ 
विद्यापति भन माधव निकरुण काहे समुकायव खेद । 

इह वड़वानल ताप अधिक भेल दारुणा पियाक विच्छेद ॥ ८ ॥ 


राधा । 
६६२ 


सुरतरुतल जब छाया छोड़ल हिमकर वारिखय आगि | 

दिनकर दिन फले शीत न वारल हम जीयव कथि लामि ॥ २॥ 
सजाने अब नहि बुमिये बिचार | 

धनका आरति घनपति न पूरल रहल जनम दुख भार ॥ ४॥ 
जनमे जनमे हरगौरि अराधलों शिव भेल शकति विभोर । 

काम घेनु कत कौतुके पूजलों न पूरल मनोरथ मोर ॥ ६ ॥ 
अमिया सरोबरे साथे सिनायलों संशय पड़ल पराण । 

विहि विपरीत किये भेल ऐसन विद्यापति परमाण ॥ 5 ॥ 


चित + ए रे ववनयना2 


विदापति ॥ ३३१ 


मच अप अर जज मर 2 रे जज रच के फेक कफ कक ककक न नकीओी रा कट मर शतक लिक की तर 
भर भर कस 


राधा । 
६६३ 


मधुपुर मोहन गेल रे मोरा विहरत छाति। 

गोपी सकल विसरलनि रे जत छिल अहिवाती ॥ २ ॥ 
झतलि छलहूँ अपन गृह रे निन्‍्द३ गेलउ सपनाइ | 
करसों छुटल परशमणि रे कोन गेल अपनाइ ॥ ४ ॥ 
कत कहवो कत सुमिरव रे हम भरिय गराणी। 

आनक धन सा धनवन्ती रे कुबजा भोलि राणी ॥ ६ ॥ 
गोक़ुल चान चकोरल्ल रे चोरी गेल चन्दा | 

विछुड़े चलालि दुह्ु जोड़ी रे जीव दइ गेल धन्धा ॥ ८ ॥ 
काक भाष निज भापह रे पहु आओत मोरा । 

क्षीरे खाड़ भोजन देव रे भरि कनक कटोरा॥ २० ॥ 
भर्नाहे विद्यापति गाओल रे घैरज घर नारी । 

मोकुल होयत शोहाओन रे फेरि मिलत मुरारि ॥ २२ ॥ 


राधा । 

६६४ दर 
प्रथम समागम सेल रे । हठन रयनी विती गेल रे ॥ २ ॥ 
नव तनु नव अनुराग रे । बिनु परिचय रस मागरे ॥ ४ ॥ 


५ 


झ३३० विद्यापति | 


कि क्षने विहि मोहे विमुख भेलरे पलटि दिठि नहि देख ॥ ४ ॥ 
एत दिन तनु मोर साधे साधाओल वुभलों अवहु निदान | 
अवधिक आश भेल सब कहिनी कत सह पाप पराण ॥ ६ ॥ 
विद्यापति भन माधव निकरुण काहे समुझायव खेद । 

इंह वड़वानल ताप अधिक भेल दारुण पियाक विच्छेद ॥ ८॥ ; 


(६ ७००>_>_>>»« 


राधा । 
६६९ 


सुरतरुतल जब छाया छोड़ल हिमकर वरिखय आगि | 

दिनकर दिन फले शीत न वारल हम जीयब काथे लागि ॥ २ ॥ 
सजनि अब नहि बुमिये बिचार | 

घनका आरति घनपति न पूरल रहल जनम दुख भार ॥ ४ ॥ 
जनमे जनमे हरगौरि अराधलों शिव भेल शकति विभोर | 

काम घेनु कत कौतुके पूजलों न पूरल मनोरथ मोर ॥ ६ ॥ 
अमिया सरोबरे साथे सिनायलों संशय पड़ल पराण | 

विहि विपरीत किये भेल ऐसन विद्यापति परमाणु ॥ ८ ॥ 


0, सकल 


विद्यापति |. ३३१ 


धरे 


मधुपुर मोहन गेल रे मोरा विहरत छाति। 

गोपी सकल विसरलनि रे जत छिल अहिवाती ॥ २ ॥ 
बतलि छलहूँ अपन गृह रे निन्‍्दइ गेल सपनाइ | 
करसौं छुटल परदशमणि रे कोन गेल अपनाइ || ४ ॥ 
कत क्हुवों कत सुमिरव रे हम भरिय गराणी | 

आनक धन सो धनवन्ती रे कुवजा सेलि राणी ॥ ६ ॥ 
गोकुल चान चकोरल रे चोरी गेल चन्दा | 

विछुड्डि चललि दुह्ठु जोड़ी रे जीव दइ गेल घन्धा ॥ ८ || 
काक भाष निज भाषह रे पहु आओत मोरा। 

क्षीरि खाड़ भोजन देव रे भरि कनक कटोरा॥ २० ॥ 
भर्नाह विद्यापति गाओल रे घैरज घर नारी | 

गोकुल होयत शोहाओन रे फेरि मिलत मुगाहि ॥| कह 


अन--न-«-««न 


राधा । 
६६४ 


प्रथम समागम भेल रे | हटठन रयनी करत 


नव अनुराग रे । बिनु परिषश 
23232 मर गे आगे ॥ 


फ है ॥ २87 


; ३२ विद्यापति | 


दैशव पहु तेजि गेल रे | यीवन उपगत भेल २॥ ६ ॥ 
अब न जीयव बिनु कन्तरे | विरहे जीव भेल अन्त रे ॥ ८॥ 
भनहि विद्यापति भान रे । सुपुरुष शुनक निधान रे ॥ २० ॥ 


अल -न $ 0 | ७०-+++« 


राधा । 
६६४. 

पात्त दिन माधव रहव मथुरापुर कवे घुचव विहि वाम । 
दिवस लिखि लिखि नखर खोयाओल विसरल गोकुल नाम ॥ २ ॥ 
हरि हरि काहे कहच इह सम्बाद | 
सुर्मारे सुमारे नेह खिन भेल सम देह जीवने आछृय किए साथ ॥ 8 ॥ 
पुरुष पियारि नारि हम अछल अब दरशनहु सन्देह । 
भमर ममए भमि सबहु कुसुमे रमि न तेजय कमलिनि नेह ॥ ६ ॥ 
आश नियर करे जिउ कत राखव अवहि से करत पयान । 
विद्यापति कह पघेरज धर घनि मिलव तुरिताहि कान ॥ ८ ॥ 


क->भक०--- .) >मन्‍मवन्‍वमस 


राधा । 
६६६ 
सखि मोर पिया | अबहूँ न आओल कुलिश हिया॥ २ ॥ 


नखर खोयाओलु दिवस लिजि लिखि । नयन अन्धाओलूँ पिया पथ पेखि ॥ ४ ॥ 


जज >> 


जब हेस वाला परिहरे गेला। किये दोष किये गुण वुफय न मेला ॥ ६ ॥ 
अब हम तरुणी बुकल रस भास | हेन जन नहि मोर कहे पिया पास ॥ ८ ॥ 
आयव हेन करे मोर पिया गेला। पूरवक जत गुण विसरित भेला ॥ २०॥ 
भनाहै विद्यापति शुन अब राष्ट्र | कानु समुमाइते अब चलि जाइ ॥ २२॥ 


अनन->न्‍»»»म ग) अम्मा 


राधा । 
६६७ 


जीवन रूप अ्रक्कल दिन चारि । से दोखे आदर कयल मुरारि ॥ २॥ 
आवब भेल भाल कुसुम सवे छुछ । वारि विहुन सबकेश्ो नहि पुछू ॥ ४ ॥ 
हमरि ए बिनति कहव सखि रोय । सुपुरुष वचन अफल नहि होय ॥ ६ ॥ 
जावे रहह धन अपना हाथ | तावे से आदर कर सद्ञ साथ ॥ ८॥ 
धनीकक आदर सब तेँह होय | निरधन बापुर पुछय ने कोय ॥ २०॥ 
भनइ विद्यापति राखव शील | जो जग जीविय नवउ निधि मिल्॥ २२॥ 


निजमनम+न-भा (2 पन्‍नगगनमन 
६६८ 
राधा । 


पहिल पिया मोर मुखे मुख हेरल तिज्ष एक न छोड़ल अड़ | 
झपरूप प्रेमपाशे तनु गोयल अब तेजज् मोर सक़ ॥ २॥ 


8 विद्यापति । 


सखि हम जीयव कृथि लागि | 

जे विनु तिल्ु एक रहूइ न पारिय से भेल पर अनुरागि ॥ ४ ॥ 
अड्गगुलक अदूगुटि से भेल वहुटि हार भेल्न अति भार | 

मनमथ वाणहि अन्तर जर जर विद्यापति दुख कहुइ् न पार ॥ ६ ॥ 


० 


६६६ 
राधा । 
कालिक अवधि कइए पिया गेल । लिखइते कालि भीत भरि सेल ॥ २॥ 
भेल प्रभात कहत सवबहि । कह कह सजने कालि कर्वाहें ॥ २७ 
कालि कालि करे तेजल आदा | कनन्‍्त नितान्त न मिलल पाश॥ ६॥ 
मन विद्यापति शुन बरनारि । पुर रमणीगण राखल चारि॥ ८ ॥ 
बन विन 
राधा । 
६७० 
प्रेमक अड्कुर जात आत भेल न भेल जुकल पलाशा | 
प्रतिपद चांद उदय जैसे यामिनी सुख ज्व से गेल निराशा ॥२॥ 
सखि हे अब सेोहे निठुर भधाइ अवधि रहत्त बिसराइ ॥४॥ 
के जाने चोद चकोरिणी वज्चब माधव मधुप सुजान | 
अनुभदि कानु पिरीति अनुमानिये विघटित विहि निरमान ॥६॥ 


विद्यापति । 8034 


पाप पराण आन नहि जानत काह काह्न करे भुर | 
विद्यापति कह निकरुण माधव गोविन्द दास रस पुर ॥८॥ 


धन»»-_- 5) लननवभ०मम्व 


राधा । 

६७१ 
मोहि तेलि पिया मोर गेलाह विदेस | कोन परि खेपव वारि वएस ॥ २॥। 
सेज भेल परिमल फुल मेल वास | कंतय भमर मोर परल उपास ॥ ४ ॥ 
सुमरि सुर्मरे चित नहि. रह थीर | मदन वहन तन दमध शरीर ॥ ६ ॥ 
भनइ विद्यापति कवि जय राम | कि करत नाह देव भेल बाम ॥ ८॥ 


भर“ | आई 
६७२ 
रूपक 
सॉमहि निय मुख प्रेम पियाइ | कमालिनि भमरी राखल छिपाह़ ॥ २॥ 
सेज सेल परिमल फुल मेल वासे | कतय भमरा मोर परल उपासे ॥ ४ ॥ 
भमि भमि भमरी वालमु निज खोजे । मधु पित्रि मधुकर शुततल सरोजे ॥ ६ ॥ 
नह फुल कह्ेस नइ उगइ न सूरे । सिनेही नहि जाय जीव सी मोरे ॥ ८॥ 
केश्री नहि कहें सालि चालमु वाते | रइन समागम भट्ट गेल पते ॥+ ना 
भनह विद्यापति शुनिये भमरी। वालमु अ्रद्धि तोर अपनहि नगरी ॥१ श॥| 


3८ 0०००७ 


धद्क्प 


जलऊ जलधि जल मन्दा | जहा बसे दारुण चन्दा॥ २॥ 
वचन नहिं के परमाणे | समय न सह पचवाणे ॥ 8 ॥ 
कामिनी पिया विराहिनी | केवल रहिलि कहिनी ॥ ६ ॥ 
अवधि समापित भेला | कट्टसे हरिवचन चुकला॥ ८ ॥ 
निठुर॒ पुरुष पिरीति | जीव दए सन्‍्तव युवती ॥१ ०॥। 
'निचल नथन चकीरा | ढरिये ढरिये पल नोरा ॥१२॥ 
पिथये रहओ हेरि हेरी। पिया गेल अवधि विसरी ॥११४॥ 
विद्यापति कवि गावे | पुन फले सुपुरुष की नहि पावे ॥१ ६॥| 


सिमनाननान ८, अननगभगभगए- 


सखी । 
६७६ 


केआ सुखे सुतए केओ दुखे जाग | अपन अपन यिक मिन सिन भाग ॥ २। 


न 


विद्यापति । ३३६ 


पर थी पक पक की 


राधा । 
दपनण 
चान ऊगल हम देखल सजनी गे दोखे विकल मन होय | 
एहन विधाता निरदय सजनी गे परदेश पहु रहु सोय ॥२॥ 
चौर चिकुर सामे राखल सजनी गे जूही जोगाओल आज | 
वालभु विनु कइसे जीअव सजनी गे आव जीवन कोन काज ॥४॥ 
अड्भरहि उपज अधर रस सजनी गे इहो थिक विरहक आधि | 
भनइ विद्यापति गाभोल सजनी गे औखधो नइ छुट वेआधि ॥६॥ 
>> बस 
राधा । 
६८१ 
जेहे लता लघु लाए कन्हाइ | जल दए दए किछु गेलाहे बढ़ाई ॥ २॥ 
से आवे भरे कुसुमित भेल आह ।! परिसल पसरल दह दिस जाइ ॥ ४ ॥ 
पिश्मा के कहव पिक सुललित बानी । रमसक अवसर दुरजन जानि॥ ६ ॥ 
हंठे अवधारि विलम्ब नहि सहई । फुलला फुल मधु वि नहि रहइ ॥ ८॥ 
राधा । 
धर 
कत कत सखि मोहे विरहे मे गेल तीता । 
गरल भखि मोओ मरव रचि वेहे मोर चीता ॥र॥। 


इृ८ 


केओआ 


विद्यापति | | 


राघा। 


ल्‍/५०५७५०५०५०७०००५/ 


द्७प ! 


जलउ जलघधिं जल मन्दा | जहा बसे दारुण चन्दा॥ २॥ 
वचन नहि के परमाणों | समय न सह॒ पचवाणों ॥ ४8॥ 
कामिनी पिया विराहिनी | केवल रहिलि कहिनी ॥ ६ ॥* 
अवधि. समापित भेला | कइसे हरिवचन चुकला॥ ८0 
निठुर॒ पुरुष पिरीति | जीव दए सनन्‍्तव युवती ॥१ थी 
निचल नयन चकोरा । ढरिये ढरिये पल नोरा ॥१२श। 
पथये रहओ दहेरि हेरी। पिया गेल अवधि ' विसरी ॥११॥ 
विद्यापति. कवि. गावे । पुन फल्ते सुपुरुष की नहि पावे ॥१६॥ 


अं >- दि बनना 
सखी । 
६७६ 

सुखे सुतए केओ दुखे जाग । अपन अपन थिक मिन मिन भाग 


कि करति अबला न चेतए हार | एकहि नगर रे बहुत वेवहार ॥ ४ 
साजरि तोरि भमर मधु पीव | से देखि पथिक कंगठागत जीव ॥ ६ 


कन्ता 


कलत  मसनोरय॒ पूर । विरहिनि विरहे वेआकुलि कुर॥ £ 


विदयापति भन एप्ु रस जान । राए दिवर्सिह रूपिनि देह रमान ॥३९ 


अत +-+ 0*लनननभ 
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विद्यापति । ३४५ 


अपनहि कमल फुलायल | ताहि फुल भमर लोभायल ॥ ६ ॥ 
विद्याति कवि गाशोल | उचित पुराबिल फल पाञ्नोल ॥ ८ ॥ 
७००००__>०० हूँ 6. है ०+२००००७ 
सखी । 
६६२ 
नमित अलके बेढ़ला मुखकमल शोभे | 
शहु कि बाहु पसारला शशिमणडल लोगे ॥२॥ 
मदन दरें मुरुछली चित चेतन वाला । 
देखालि से धनि हे वासि निमालिनी माला ॥४॥ 
कलस कुज लोटाइली घनसामौरे वेनी । 
कनय परय सूतली जनि कारि नगिनी ॥६ई॥ 
भनइ विद्यापति भाविनि यिर थाक न मने । 
राजा रूपनरायण लखिमा देह रमने ॥प्ता 
उत्तम 
सखी' 
६६४ 
पिय विरहिनि अति मालिनि विलासिनि कीने परि जीउति रे । 
अवधि न उपगत माधव आवे विष पिउति रे ॥२॥ 
आतपचर विधु रविकर चरन कि परश्ह भीमारे । 


दिन दिन अवसन देह सिनेहक सीमारे ॥४॥० 
4& 


हर 


/४४ विद्यापति । 


जम आशिक पी 


। 
/५५८२2२८स५५१२सतरी &५५५१८०:००-ै"स++ ० 


सुनि अपकस्प कांप मोर देह | गरय गरल विष सुर्मारे सिनेह ॥ ६ ॥ 
भनह विद्यापति सुन वर नारि। पेरज धय रह मिलत मुरारि ॥ ८॥ 


कक ७००००००ा४. 2. #मम्जाममम्मभाकाम 


राधा । 
६६० 

सखि हे मोरे बोले पुछव कन्‍्हाइ । 
हमर सपथ थिक विर्सारे न हलवे गए तेजि अवसर पाह ॥ २॥ 
हुन्हि सजो पेम हठहि हमे लाओल हित उपदेस न लेला | 
ठुणतरुअर छायातर वैसलाहु जइसन उचित से भेला ॥ ४ ॥ 
एके हमे नारि गमारि सबहु तह दोसरे सहज मतिहीनी । 
अपनुक दोस देवके कि कहव ओ नहि भेलाहे चिन्ही ॥ ६ ॥ 
अकुलिन बोल नहि ओड़ धरे निरवह धरए अपन वेवहारे । 
आगिल दुर कर पाहिल चित घर जइसन बड़ि कुसियारे ॥ ८॥ 
भनइ विद्यापति सुन वर जउबति चिते जनु मानह आने । 
राजा सिवर्सिह रूपनराएन सकल कलारस जाने ॥ १० ॥ 


4०३ 


राधा । 

६६१ 
एहि जग॒नारि जनम लेल | पहिलहि वयस विरह भेल ॥ २ ॥| 
कथयि लए देव जनम देल | कठिन अभाग हमर भेल ॥ ४ ॥ 


विद्यापति 


पिश्रा बिसरल नेह अवसन भेल देह कत कत सहव सेंताप । 
"कालि कालि भए मदन आगु कए आओत पाउस ताप ॥५॥ 


॥.. * धार 2/ 


राधा । 


७१० 


वरिसए लागल गरजि पयोधर धरणी दन्तुदि भेली। 
नवि नागारे रत परदेस बालभु आग्रोत आसा गेली ॥२॥ 
साजनि आवे हमे मदन अधारे । 
सून मन्दिर पाउस के जामिनि कामिनि की परकारे ॥४॥ 
लघु गुरु भए्‌ सबि पए भरे बाढ़लि नीचेओ भउ आगाघे | 
कओने परि पथिके अपन घर आओव सहजहि सब का बाघे ॥६॥ 
एंहे वेआाज कइए पिझा गेला आओब समय समाजे | 
मोहि वरु अ्रतनु अतनु कए छाडथु से सुखे भुजथु राजे ॥द॥ 
तुआ गुन सुम्मारे कान्‍्हें पुनु आओव विद्यापति कबि भाने । 
राजा सिवार्सिह रूपनरायन लाख़िमा दोबे रमाने ॥३ ०॥ 
न्‍डत0 82 
+ राधा । 
७११ 


के 
4 


' दरसन लागि पुजय निते काम । अनुखन जपए तोहरि पए नाम ॥ २॥ 
अवधि संमापल मास अखाढ़ । अवे विने दिने हे जीवन मेले गाढ़ ॥ 8 ॥ 


३५४ विद्यापति । 


3३०33 ल >> क्‍>3त-> अब -ी जल 


राधा । 


छ्न्पय 


प्रथम वयस हम कि कहव सजनि पहु तोजि गेलाह विदेश । 
कत हम घैरज बेंघव सजनि तनि विनु सहव कलेश ॥२॥ 
आओन अवधि वितीत भेल सजनि जलघर छपल विनेश | 
शिशिर वसनन्‍्त उषम भेल सजनि पाओस लेल परवेश ॥४॥ 
चहुदिश मिड़ग्गुर कनकरु सजनि पिक सुन्दर करु गान | 
मनासिज मारु मरम शर सजनि कतेक सुनव्‌ हम कान ॥६॥ 
दोज कुसुम नहि भावय सजनि,विष सम चानन चीर । 

जइओ समीर शीतल बहु सजनि मन वच (उड्ल शरीर ॥८॥ 
भनहि विद्यापति गाओल सजनि मन घनि करिय हुलास | 
सुदिन होरे पहु आओत सजनि मन जनि करिय इृदास ॥१०॥ 


६. >न्‍+-«ग«»«- 


राधा । 
5 छण्६ || 


परिजन कर लए देहरि मुह दए रोअए पथ निहारि | 
केओ न कहए पुर परिहरे 'माधुर कओन दिन आओत मुरारि ॥२॥ 
कहि दए समदव के सुमकाएत कठिन हृदय पिश्म तोरा ॥३॥ 


विद्यापति | घ५७ 


'3>जसप जलन अिजलणे अडऑजजजणन 4 +ीजि 03००-०० ७००००० 


पजनला अन्‍जन जणथ+ अआभ. »+» 


फहव कलावति कन्‍्त हमार । वारिस / परदेश वसए गमार ॥१०॥ 
सब परदेसित्ला 'एके-सोभाव।| गए परदेस पत्नटि नहि ञ्ाव ॥१ २॥ 
मार मनोज मरम सर ।आहि। वरसा वरिझ् बसन्तहु  चाहि ॥१४॥ 


राधा । 


हम धनि तापिनी मन्दिरे एकाकिनी दोसर जन नहि सड्ढ | 
वरिषा परवेश पिया गेल दूरदेश रिपु भेल मच अनछू ॥२॥ 
सजनि आज़ु शमन दिन होय । 
नव, नव जलधर, चौव्सि फॉपल हेरे जीउ निकसय मोर ॥४॥ 
घन घन गराजत सुनि जिउ चमकित कम्पित अन्तर मोर । 
पपिहा, दारुण पिठ पिउ सुमरण अरमि भ्रमि देह तसु कोर ॥६॥ 
वरिखय पुन पुन आगिदहन ज़नि जानलेों जीवन भनन्‍्त | - 
विद्यापति कह सुन रमणीवर मिलब पहु गुणवन्त ॥८॥ 
>> अनसय 

७१५ 

राधा। 
सखि है हमर दुंखक नहि ओर रे । है. 75 
ई भर वादर माह भादव सून मन्दिर भोर रे '॥२॥ 


३५६ विद्यापति | 


'3५०००३०५५०५१००००००: 


हज नल राज अर की अफ अ म म ज अजल आ अची कप सं] 


कहब समाद बालभु साख मोर । सबतह समय जलद । बड़ घोर॥ ६े,॥ 
एके अवलाहे कुपुत प्चवान | मरम लखए कर सर, सन्धान ॥ ८॥ 
तु गुन वान्धल अछए परान । परवेदन देख पर नहि जान ॥१०॥ 


लि मल, हम 
७१२ 


राधा । 9 हक 7 
+रक 


सखि हे के नाहे जानत हृदयक बेदन हारे परदेस रह । ५ 
विरह दसा दुख काहि कहव जे तसु कहिनि कह ॥२॥ न्‍ 
घारा सघन बरस धरणीतल विज्ञुरि दशदिश विन्चद |... 
फिरि फिरि उतरोल डाके डाहाकैनि विरहिनि कैसे जिबइ ॥४॥ 
जौवन भेल वन विरह हुताशन मनमथ भेल अधिकारे |... 
विद्यापति कह कतहु से दुख सह वारिस निसि अधियारि ॥६॥ है 


40 जि 
राधा-। - 
की पहु पिसुन वचन देल कान । की पर कामिने हरल गेआन ॥ २॥ 
की पहु विसरल पुरुषक नेह | की जीवन दहु परल सन्देह ॥ ४ ॥ 
झूठा वचन सुइत्ताहु मोओ त्तागि | तुरअ वॉधि घर लेसलि ज़ागिता:६ ॥ 
कन्त दिगन्त ,गेला हे कॉ लागि । सीतलि रअनि वारिस घने- झागि ॥ ८ || 


विद्यापति | 8५७ 


बजन ४रअललल्‍जजसजजलचसजजसजससज चल स्‍ज मसल जधजनननजजजभ जअजनल्‍जन नजनओ +>०+०« 
_+ अन्‍्णजन्‍नसल्‍थजलतरला जज जल. >>» » कि 


फहव कलावति , कनन्‍्त 'हमार | वारिस परदेश बसए गमार ॥१०॥ 
सब्‌॒परदेसिआ “एके सोभाव | गए परदेस पल्नटि नहि झाव ॥१ शा 
मार मनोज भरम सर :आहि । वरसा वरित्र धसन्तहु चाहि ॥३४॥ 


७१४8४ 
राधा । 
हम धनि तापिनी मन्दिरे एकाकिना दोसर जन नहि सह | 


वरिषा परवेश पिया गेल दुरदेश रिपु भेल मत अनड ॥२॥ 

सजनि भ्राजु शमन दिन होय । 

नव नव जलधर चौदिसे कॉपल होरे जीउ निकसय मोर ॥श॥ . , 
घन घन गराजैत सुनि जिउ चमकित काम्पित अन्तर मोर । , , , 
पपिहा, दारुणा पिउ पिठ सुमरण भ्रमि भ्रमि देह तसु कोर ॥६॥ 
बरिखय पुन पुन झागिदहन जनि जानलें जीवन भन्‍्त | , , ,, 
विद्यापति कह, सुन रमणीवर मिलव पहु गुणवन्त ॥८॥ ,| , , 


अनननान-+ 0. “ना 
७१५ 
राधा । 


सखि हे हमर दुखक नहि घोर रे । "7 
ई भर वादर' माह भादव सून मन्दिर मोर २.॥२॥ ५ / 


्डु 


(भ८छ विद्यापति | 


नस्ल जजजन अभ 2४» 


ऊस्पि घन गरजन्ति सन्‍्तति भुवन भरे घरसन्तिया | , ५ , 
कन्त पाहुन काम दारुण सघने खर झर हन्तिया ॥४॥ 
। ' कुलिदा. कत बात पात मुद्त मयूर नाचत भातिया | : ,,, 
मत्त दादुरि डाके डाहुकि फाटि जाओत छातिया ॥४॥ 
तिमिर दिग भरि घोर जामिनी अथिर विजुरिक पॉतिया । 
विद्यापति कह केसे गमाओव हरि विनु दिन रातिया ॥प्श। 
9 ७१६ 

ही ' राधा । 
खेदव मोओ कोकिल अलिकुल वारव करकछ्कून ममकाई | ' ' 
जखने /जलदे धवला गिरि वरिसव तखनुक कल्मोन उपाइ ॥२॥ 
गगन गरंज घन सुनि मन शाक्धित वारिश हरि करु रावे । ' ' 
दर्खिन पवन सौरभे जदि सतरव दुहु मन दुहु बिछुरावे ॥शा 
से सुनि जुबति जीव जदि राखति 'सुन विद्यापति वानी। ' 
राजा सिवर्सिह ६ रस विन्दक मदने वोधि' दोबे आनी ॥४॥ 


९) «७० -मूणममक. 


७9१७ 
राधा । 
. अडूकुर त्तपन तापे जादि जारब कि करव वाएिद मेहे,। 
इू नव जावन विरहे गमाओव कि. करव से पिया नेहे ॥२॥ 


विद्यापति । ईधह 


हरि हरि के इह देव दराशा | 
सिन्धु निकठे जदि कएठ शुखायव के दूर करव पियासा ॥४॥ 
चन्दन तरु जब सौरभ छोड़व शबह्धर वारिखव आगि | 
चिन्तामाशि जब निज गुण छोडव कि मोर करम अभागि ॥६॥ 
श्रावण माह घन विन्दु न वरिखव सुरतरु वौक कि छानन्‍्दे | 
गिरिधर सेवि ठाम भहि पायव विद्यापति रहु धान्धे ॥८॥ 


बह] 


राधा । 


छ१प 
काहु दिस काहल कोकिल राबवे | मातल भधुकर दहदिस धावे ॥ २॥ 
केओ नहि बुकए निधन भाने | भमि भमि लुटए मानिनि जन माने ॥ 8 ॥ 
कि कहियो अगे सखि अपन विभाला । विन्ु कारने मनमथे करु धाला॥ ६ ॥ 
किसलय सोमित नव नव चूते | धजका धरल देश्विश्र बहुते ॥ ८५ ॥ 
कसि कसि गन कुसुम सर लेइ | प्रान न हरए विरह पए देह ॥१०॥ 
दाहिन पवन कञ्ोने धरु नामे | अनुसव पाए सेहओ भेल वामे ॥ 9२॥ 
सन्‍द समीर विरहि वध लागे। विकच पराम पजारए झागि ॥१४॥ 


नि 0 आओ 


, हु राधा । 


हे ं है क् कि 


७१६ 


'.. धसन्त रयनि रख्ढे पलटि खेप व सक्ले 
“ परम रमसे पिभ गेल कहि | ३३ 


विद्यापति | 
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ऋषण्पि घन गरजन्ति सनन्‍्तति भुवन भरे वरसन्तिया |: 
कन्त पाहुन काम ,दारुण सघने खर झर हन्तिया,॥४॥ | ८, * 
कुलिश कत शत पात मुदित मयूर नाचत भातिया |, .:! 
मत्त दादुरि डाके डाहुकि फाटि जाओत छातिया ॥६॥ 

तिमिर दिंग भरि घोर जामिनी अथिर विज्ञुरिक पॉतिया | 
विद्यापति कह केसे गमाओव हरि विनु दिन रातिया ॥प्णा 


है) नरमनन-+-+ 


गे ,. ७१६ मम 
राधा । 
खेदव मोओे कोकिल अलिकूल वारव करकड्टुन 'कमकाई। 
जखने जलदे धवला गिरि वरिसव तखनुक कओओन उपाह ॥२॥ 
गगन गरज घन सुनि मन शक्कित वारिश हारे करू रावे। ' 
दखिन पवन सौरभे जदि सतरव दुहु मन दुहु बिछुरावे ॥0॥ 
से सुनि जुवबति जीव जदि राखति सुन विद्यापति वानी। 
राजा सिवर्सिह इ रस विन्दक मदने वोधि' दोवे आनी ॥६॥ ' 
०8-०० 
9१७ 
राधा । 
अडूकुर त्तपन तापे जादि जारब कि करव वादिद मेहे । 
इ नव जीवन बिरहे गमाओव कि करव से पिया नेहे॥श॥ ४ ' 


विद्यापति | १५६ 


हरि हरि के इह दैव दुशशा। 
सिन्धु निकटे जदि कण्ठ शुखांयव के दूर करव पियासा ॥४॥ 

चन्दन तरु जब सौरभ छोड़व शहधर वारिखव आंगि | 

चिन्तामाशी जब निज गुण छोड़व कि मोर करम अभागि ॥६॥ 

श्रावण माह घन विन्दु न वरिखव सुरतरु वाम कि छान्‍्दे | 

मिरिधर सेविं ठाम भहि पायव विद्यापति रहु धान्धे ॥८॥ 


320 नमक 
राधा । 
१८ 
काहु दिस काहल कोकिल रावे | मातल भघुकर दहदिस धावे॥ २॥ 
केओ नहि बुकए निधन आने । भमि समि लुटए मानिनि जनमाने ॥ ४ ॥ 
कि कहिवो अगे सखि अपन विभाला | विनु कारने मनमथे कर धाला॥ ६ ॥ 
किसलय सेोमित नव नव चुते। धजका धरल देख़िश् बहूते ॥ ८॥ 
कसि कसि गन कुसुम सर लेइ | प्रान न हरए विरह पए देह ॥१०॥ 
दाहिन पवन कओने धरु नामे | अनुभव पाए सेहओ भेल वामे ॥ १२॥ 
सन्‍्द समीर विरहिे वध लागि। विकच पराग पजारए 'भआ्रागि ॥१9॥ 


मल “ कील 
/क' राधा । 
पु. हक? 8] ७१9 हट 
वसन्‍्त रयनि रखे पलटि खेप व सक्ले 
परम रभसे पिभ गेल कहि | श्श 


के 


) | 


श्प्र्८ विद्यापति 
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मरम्पि घन गरजन्ति सन्‍्तति भुवंन सरि,वरसन्तिया | “ 
कन्त पाहुन काम दारुण सघने खर झर हन्तिया ॥४॥ 
कुलिश कत शत पात मुदित मयूर नाचत पातिया |, 
मच दादुरि डाके डाहुकि फाटि जाओत छातिया ॥६॥ 
तिमिर दिग सरि घोर जामिनी अथिर विजुरिक पॉतिया | 
विद्यापति कह कैसे गमाओव हरि विनु दिन रातिया ॥पा 


वेन्‍न्‍>कबन»न» हु) तन+न्‍»»>मननक, 


् छप द्द्‌ पे 
राधा। ' 
खेदव मोजे कीकिल अलिकूुल वारव करकड्भन मकमकाई । 


जखने 'जलदे घवला गिरि वारिसव तखनुक कल्नोन उपाह ॥शा। 


गगन गरज घन सुनि सन शाक्कित वारिश हरि करु रावे । 
दखिन पवन सौरमे जादे सतरव दुह्ु मन दुह्ु विछुरावे ॥४॥ 
से सुनि जुबति जीव जदि राखति सुन विद्यापति वानी। 
राजा सिवर्सिह इ रस विन्दक मर्देने वोधि दोवे आनी ॥६॥ 
लटक कक 
9७१७ 

राधा । 
अडूकुर तपन तापे जदि जारव कि करव वारेद मेहे । 
इ नव जीवन विरहे गमाओव कि करव से पिया नेहे ॥२॥ 


विद्यापति । ३५६ 


हरि हरि के.इह दैव दुराशा | ० 0०: 
सिन्धु निकटे जदि कण्ठ शुखायव के दूर करव पियासा ॥४॥ 

चन्दन तरु जब सौरभ छोडव शाद्यधर वारिखव आगि | 

चिन्तामाशी जब निज गुण छोड़व कि मोर करम अभागि ॥६॥ 

श्रावण माह घन विन्दु न वरिखव सुरतरु वॉक कि छात्दे । 

गिरिधर सेवि ठाम महि पायव विद्यापति रहु धान्घे ॥८॥ 


राधा | 

जउ्प्८ष 
काहु दिस काहल कोकिल रावे | मातल भधुकर दहदिस धावे॥ २॥ 
केओ नहि बुकए निधन भाने | समि भमि लुटए मानिनि जनमाने ॥ ४ ॥ 
कि कहिवो अगे साखि अपन विभाला | विनु कारने मनमथे कर धाला ॥ ६ ॥ 
किसलय सेमित नव नव चूते। धजका धरल देलखिञ्म बहूते॥ ८॥ 
कि कि गन कुसुम सर लेइ | श्रान न हरए विरह पए वेह ॥१०॥ 
दाहिन पवन कप्नोने धरु नामे | अनुभव पाए सेहओ भेल वामे ॥ १२॥ 
मन्‍्द समीर विरहे वध लागि। विकच पराग पजारए झागमि ॥१४॥ 


है 8 >> 
शा राधा । 
है / ७१६ 
वसन्त रयनि रहे. पलटि खेप व सक्ढे 
- परम रभसे पिन्न गेल कहि | 


३६० 


की 


रै 


है 


'», । , डँतिम वचन वेभिचर नहि ॥ २.॥- |: ४ «सं, 


विद्यापति | ह 


3०५०९८५० >२टघ >> >> 


' ५रतेइअओ न्‌ सुबन्धु आव, 


कोकिल पचम गाव 


साए उगलि वेरथा ॥ ३ ॥ , ०३ बह, जे गहठी 

अबहु न अएले कन्‍ता ,..,. । नहि भल परजन्ता,. 
मो पति पदछिम सुर उगि गेला |:.. , ॥..: 

साहर सौरभे दिसा ,. - ,,चॉंद उजोरि निसा ॥॥- 
तरुतर मधुकर पसरला ॥ 


इ रस हुदय धरि तइअओ न आव हरि 
से जदि पुरुष पेम विसरला ॥ ४ ॥ 
'' कवि भने विद्याति '.. सुन वर जउकति 2 
। '  ।सानिनि मनोरथ सुरतरु। हा 
' ' * सिरि सिव्सिह देवा ' चेरन कमल सेवा ! 
'.' महावेवि लखिमा देवि वरु ॥ 5 हा 
ह है -..४०४---- मा ४ + 
'शाधा। ' हक अर 
कम 


साहर सठरभ गगन भरे। 'भमरि समर दुहु बाद करे ॥ २॥ 
लोभक सम्प्रम सड्भरक दन्‍्द। बहुल पिझासल थोर मकरन्द ॥ 8 ॥ 
से देखि ऋतुपति आएल़ चली । जाकर मो मन शह्ढा छली॥ ६ ॥ 
कोमल सार्जारे कोकिज़ खाए, मानिनि मान पिवि-शो न अधाए ॥ ८॥ 


विद्यापति । ३६१ 


डडडीडज जज रन जल लल जे. >अजजज 2जज जज जज जज रजत >ज- >ख >> >++ 


जाबे न ओड़ू तरुनत भेल। ताबे से कन्त विगन्तर गेल ॥ १० ॥ 
परहित अहित सदा बिहि वाम । दुइ अभिमत न रहुए एक ठाम || १२ || 
घन कुल घरम मनोभव चोर। केश्रो नवबुकाव मुगुध पिश्ामोर | १४ ॥ 
विद्यापति कवि एहो रस सान । राजा सिवसिह लखिमा देबि रमान]॥ १४६ | 
२-० 68६ 
राधा । 
७२१ 
बिपत अपत्त तह पाल रे पुन नव नव पात | 
विरहिनि नयन विहल विहि रे अधिरल वरिसात ॥२॥ 
सखि अन्तर विरहानल रे नित धाढ़ल जाय | 
विनु हरि लख उपचारहु रे हिय दुख नह मिटाय ॥४॥ 
पिय पिय रठय पपिहरा रे हिय दुख उपजाब। 
कुदिना हित जन अनहित रे थिक जगत सोभाव ॥६॥ 
कवि विद्यापति गायोल रे दुःख मेटत तोर । 
हरपित चित तोहि भेटत रे पिय नन्‍्दकिशोर ॥ स्व 


न 0 अत 
राधा । 
७3२२ 


ललित लता जनि त्तम मिलती । तन्हि विश्र कंगठ गहए जुबती ॥ २ ॥ 


आज अपन मन थिर न रहे | मधुकर मदन समाद कहे ॥४॥ 
46 


३६२ विद्यापति । 


भनह सरस कवि रस सुजान | त्रिपुरसिहसुत अरजुन नाम ॥ ६ ॥ 


>+-+-+--७३---- 


राधा । 


७२३ 
सिसिर समय वहि बहल वसन्‍्त | गरजेंहु घर नहि आयल कन्‍्त॥ २. 
ओ परदेलिया घन वनिजार | मोरा हुदय भार मेल हार॥ ४. 
शुनिजन भए पहु भेला भोर। आकुल हृदय तेज नहि मोर ॥ ६ । 
ए सखि ए सखि कि कहवि तोहि | भलि कइ्ट नाथे विसरल भोहि ॥ ८ | 
निज तन भमय कुसुस मकरन्द। गगन अनल भए उगल चन्द ॥ १० | 
भइन विद्यापति पनु पहु आस | जावत रहत देह तिल सास॥ १२ । 


० 


राधा | 
७२४ 


कानने कानने कुन्द फूल | पल्रटिे पल्रटे ताहि भमर भूल ॥ २॥ 
पुनमति तरुनि पिया सेंग पाव । वरिसे वरिसे ऋतुराज आब ॥ ४॥ 
रआनि छोटि हो दिवस बाढ़ | जनि कामदेव करवाल कॉढ़ ॥ ६॥ 
मलयानिल पिव जुबति मान | विरहिनि वेदन केझओो न जान ॥ ८ ॥ 
भने विद्यापति रितु वसन्‍्त | कुमर अमर ज्ञनो देह कनन्‍्त ॥ १० ॥ 


90 


विद्यापति । ३४३ 
राजा । 
3२५ 
फिरि फिरि भमरा उनमत बूल | कानन कानन केसु फूल॥ २॥ 
मोहि भान लागल कहओँ काहि । रितुपति वेकतायल असकसाहि ॥ ४ ॥ 
चन्दा उगि. चणडाल भेल । हिजराज घरमता विसरि गेल ॥ ६ ॥ 
भनह विद्यापति बुझ रसमन्त । राघव सिंह सोनमति दोबि कन्त॥ ८ ॥ 


अनकन्‍म०म«कन+ हं) नन>जजनामन 


राधा । 

७२ द्वृ 
सरोवर मजि समीरन विथरओ केवल कमल परागे | 
माघविका मु पिर्चहि न पारए कोकिल दे उपरागे ॥२॥ 
साजनि साजनि साजनि साजनि सूनहि साजानि मोरी । 
वालस्मु सो मरु दीठि मिलावहि होइहों दासी तोरी ॥9॥ 
पाडरि परिमल आसा प्रय मधुकर गावय गीते | 
चॉदिनि रजनी रमस चढ़ावए मोपति सवे विपरीते ॥६॥ 
हृदयक बाउलि कहिय पर जनु तोही कहो सयानी | 
विनु माधव रे मधु रजनी जाइति मीन कि जिव विनु पानी ॥प्गी 
विद्यापति कविवर एहु गावय होड उपदेशी रसमन्ता | 
अरजुन राए चरण पए सेवद्दि गूना देवि रानि कन्ता ॥१०॥ 


अन्‍>»«न्‍>»क है) मन-मनननन 


३६८ विद्यापति | 


आओ अर कस अल अर 


हम छल न टुटव नेहा । सुपुरुखच वचन पषाणक रेहा ॥६॥ 
भनह विद्यापति साहू । न कर विषाद सने मिलव मधाई ॥ ८ ॥ 


नननयओन+ दी) >०3++>->>>>« 


राधा । 

री 
कत दिन रहव कपोल्न कर लाय | रविक अछडइत कमलिनि कुम्सिलाय ॥ २॥ 
कहब निशञ्र उगुति जुगुति परचारि | आव नह जिउति धनि तोहरि पियारे ॥ ४ ॥ 
अभरण भूखन हलु छिड़िआय | कमक लता सन फुल भड़ि जाय ॥ ६ ॥ 
वसन उ्घारि हेरल भरे दीठि। गारि नड़ाओल कुसुमक सीठि ॥८॥ 
भनइ विद्यापति सुन ब्रजनारे | घेरज धय रह मिल्लत मुरारि ॥१०॥ 


6 


राधा । 
छ ३ 8 
“सजनि के कह आओब मधाई। 

विरह पयोधि पार किये पाओव भमु मने नहिः पतियाह ॥२॥ 
एखन तखन करे दिवस गमाओल दिवस दिवस करे मासा । 
सास सास करे बरस गमाओल छोड़लुँ जीवनक आशा ॥४॥ 
बरस बरस करे समय गमाओल खोयलेुँ तनुक आसे | 
हिमकर किरण नलिनि य॑दे जारव कि करव माघवी मासे ॥६॥ 


विदापति । 
अडकुर तपन तापे यदि जारव कि करव वारिद मेहे । 


इह नव यौवन विरहे गमाओव कि करव से पिया नेहे ॥८॥ 


भनड्‌ विद्यापति सुन वरयुवति अब नहि होत निराश । 


से प्रजनन्दन हृदय आनन्दन भटिते मिलव तुय पास ॥१ नी 


अजन>«»णं>»«ज टै) उन्‍मन«मन»भ 


राधा । 
७३५ 


जखने माधव पयान करल उगय से सब बोल । 

दुहुक हृदय करुना बाढ़ल नयन गरय नोर ॥५॥ 

करे कर धीरे सिर परसल निश्चवर आओल कान । 

अवधि कइ्ूए सपथ करल से सब भट्ट गेल आन ॥४॥ 
साखि हे अबहु न आयल नाह। 

दोसर बसनन्‍्त अगुसर भेल के सह मदनक दाह ॥६॥ 
पथ निहारइत चूत मज्जुल फुटल माधव लता | 

नविन कोकिल पञ्चम गावए गुञ्जर भमर जता ॥स॥। 
अवधि पूरल अबहु न आयल नागर पढ़े गेल भोर | 
कश्ोन गुनव॒ति कि गुने बॉधल मुगुध माधव मोर ॥१ न। 


2“ आई 


श्र 


३६६ 


शेद८ विद्यापति | 


ल्‍ बस जीज जीती न्‍ तभी ५ स्‍औ 3- 


नी लजीीजज5 


हम छल न दुटव नेहा । सुपुरुतव बचन पपषाणक रेहा ॥६॥ 
भनह विद्यापति साइ। न कर विषाद मने मिलव मधाई ॥ ८॥ 


ना हे निज 


राधा । 

७३३ 
कत दिन रहव कपोल कर लाय | रविक अछइत कमलिनि कुम्मिलाय॥ २ ॥ 
कहब निञ्र उगुति ज्गुति परचारे | आव नई जिउति धनि तोहरे पियारि ॥ ४ ॥ 
अभरण भूखन हलु छिड़िआय | कमक लता सन फुल भड़ि जाय ॥ ६॥ 
वसन उधारि हेरल भारि दीठि | गारि नड़ाओल कुसुमक सीठि ॥5॥ 
भनहृ विद्यापति सुन घजनारे | घैरज घय रह मिलत मुरारि ॥१०॥ 


० 


राधा । 
७३४ 
“सजनि के कह आओव मधाड। 

बिरह पयोधि पार किये पाओव सम मने नहि पतियाइ ॥२॥ 
एखन तखन करे दिवस गमाओल दिवस दिवस करे मासा । 
मास मास करे बरस गमाओल छोड़लुँ जीवनक आशा ॥४॥ 
बरस बरस करे समय गमाओंल खोयलूँ तनुक आसे । 
हिमकर किरण नलिनि यदि जारव कि करव साधवी मासे ॥६॥ 


विद्यापति 


अड्कुर तपन तापे यदि जारब कि करव वारिद मेहे । 
इह नव यौवन विरहे गमाओव कि करबव से पिया नेहे ॥८॥ 
भनह विद्यार्पति सुन वरयुवति अब नहि होत निराश | 
से श्रजनन्दन हृदय आननन्‍्दन मटिते मिलव तुय पास ॥१ ०॥ 


जखने माधव पयान करल उगय से सब बोल | 

दुहुक हृदय करुना बाढ़ल नयन गरय नोर ॥१२॥ 

करे कर धौरे सिर परसल निञ्मर आओोल कान | 
अवधि कट्टर सपथ करल से सब भइ गेल आन ॥8॥ 
सखि है अबहु न आयल नाह। 

दोसर बसन्‍्त अगुसर भेल के सह मदनक दाह ॥४॥ 
पथ निहारइत चूत मज्जुल फुटल माधवि लता | 

नविन कोकिल पम्चम गावए गुञ्जर भमर जता ॥प्॥। 
अवधि पूरल अबहु न आयल नागर पड़े गेल सोर | 
कओन गुनवति कि गुने वॉधल मुगुध माधव मोर ॥३ ० ॥| 


--+-__»+>>>न.. ं)। ««««>»»«क०»»» 


<4॥ 


३४६६ 


३७० विद्यापति | 
, राधा । 00 
७३६' । हर 
आज मोजञे जानल हरे बड़ मन्द | बोल बदन तोर पुनिमक चन्द ॥ २॥ 
एके दिने प्रित दिनहु दिने खान | ता सभे तुलना हरि हमे दीन ॥ ४॥ 
वइसालि अधोमुखि चिते गुन दन्द | एके विरहिनि हे दोसरे दह चन्द ॥ ६॥ 


नयन नीर ढर पानि कपोल | खने खने मुरुछि भरम कत बोल ॥ ८॥ 
साखि चेताउलि अवधिक आस | रिपु ऋतुराज त्तेज घन सॉस ॥१०॥ 


०-05 


4 


राधा । 
७ ३७ ह 

जखने आओब हरे रहव चरण घरि चान्दे पुजब अरविन्दा | 

कुसुम सेज भालि करव सुरत केलि दुह्ु मन हाएत सानन्दा ॥२॥ 

साए साए हमर पराननाथ कओने विस्माओल क़त जिव देव विसवासे ॥३॥ 

दिवस रहओं होरे रअनि वदरिनि सेलि विसम कुसुम सर भावे। 

नयथन नीर गल मुरक्ति धरनि पल निरदए कन्त नहि आवे ॥५॥ 

समझ माधव सास पिआ परदेश वस ताहि देस वसन्‍्त न भेला,। 

फुलल कद॒व गाछू हाट वाट सेहों अछ मोरे पिला, सेओ न देखला ॥७॥ 

भनइ विद्यापति सुन वर जउब॒ति अछ तोकें जीवन अधारे ।, 

राजा सिवर्सिह रूप नरायन एकादस अबतारे ॥६॥। ल्‍ 


कत दिने घुचव इह हाहाकार | कत दिने घुचच गरुय दुखभार ॥ २ ॥ 
कत दिने चोद कुमुदे हव मेलि | कत दिने अमरा कमले करु केलि ॥| 9 ॥ 
कत दिने पिया मोरे पुछव बात | कबहूँ पयोधरें देशोव हात ॥ ६ ॥ 
कत दिने करे धारि वइसाओव कोर | कन दिन सनोरथ पूरव मोर ॥ ८५॥ 
विद्यापति कह सुन वरनारि | भागठ सकल दुख मिलव मुरारि ॥ १० ॥ 


सनम की चलन 


सखी । 
छ डर & 
ए सख्ि काहे कहसि अनुयोगे | कानु से अवहि करवि ग्रेममोगे ॥ २ ॥ 
कोरे लेयब सखि तुहुँक पिया | हम चललों तुहुँ थिर कर हिया॥ ४ ॥ 
एत कहि कानु पाशे मिलल से सखी ' प्रेमक रीत कहल सब दुखी ॥ ६॥ 
सुनतहि माधव मिलल घनि पास | विद्यापति कह अधिक उल्लास ॥ ८ ॥ 
सखी । 
७9०० 
चानन मेल विषम सर रे भूषन मेल भारी । 
सपनह'ँ नहि हरि हरि आयल रे गोकुल गिरिधारी ॥२॥ 


इ्७२ विद्यार्पति । 


'लिरीजज रची जसी कपल ना पाप ज २२ 0५ ५९७५०५००५ 


मम सच कल जे नजर पीजी सर के पल जप अर कर 


एकसारि ठाड़ि कदमतर रे पथ हेराथि मुरारी । 

हरि बिनु हृदय दगध भेल रे कामर भेल सारी ॥४॥ 
जाह जाह तोहँ उधव हे तोहे मधुपुर जाहे । 

चन्द्रवदनि नहि जिउति रे बध लागत काहे ॥६॥ 
भनइ विद्यापति तन मन रे सुनु शुनमति नारी | | 
आजु आओत हरि गोकुल रे पथ चल्ु कटमारी ॥८॥ 


बे 


09 


दूती । 


७8१ 


माधव विधुवदना । कबहेँ न जानइ बिरहक वेदना ॥ २ ॥ 
तुद्दें परदेश ते भेलि क्षीणा | प्रेम परतापे चेतन हर दीना॥ ४ ॥ 
किशलय तेजि सुतलिआयासे | कोकिल कजरवें उठ! तरासे ॥ ६ई॥ 
नोरहि कुचकुडकुम दुर गेल | कृश भुज भूषण खितितल मेल ॥ ८ ॥ 
अवनत बयने हेरत गीम । क्षिति लिखइते भेल अडुलि छीन ॥ १० ॥ ' 
कहइ विद्यापति उचित चरीत । से सब गणइते भेलि मुरक्कीत ॥ १२॥ 

22: 

दूती । 

७४२: 
माधव सुन्दरि नयनक वारि । पीन पयोधर रचल मारि ॥ ३॥ 
नीचे अछूल उचे चुल धाए।कनक भुधर ,गेंल, दहाएं ॥ «४ ॥| 


विद्यापति | ३७३७ 


त्रिवली अछलि, तरड्लिणि भेज्ि | जनि बढियाइ उपटि चलि गेलि ॥ ६ ॥ 
सहजहि सझ्कूट परवस पेम | पातकभीत परापति जेम ॥ ८५॥ 
तोहरि पिरोति रीति दूरहि गेलि | कुल सभे कुलमति कुलठा भेलि | १० ॥ 
व पके 
७४ ३ 
दूती । 
नदि वह नयनक नीर। पड़लि रहए तहि तीर ॥ २॥ 
सब खन भरम गेझान | आन पुछिश्र कह आन ॥ ४ ॥ 
माधव अनुदिने खिनि भेलि राहि | चौदासे चान्दहु चाहि ॥ ६॥ 
केओ साखे रहलि उपेखि | केओ सिर धुनि धुनि दोति ॥ ८॥। 
केश कर ससिकर आस | मजे धउलिहु तुआ पास ॥१ ०। 
विद्याति कवि. भानि | एत सुनि सारड्र पानि ॥१ शा 
हरसि चलल हरि गेह | सुमरिए पुरुष सिनेह ॥१४॥ 


5-० >्ज्ल 
दूती । 
७४४ 

लोचन नोर तठिनी निरमान | ततहि कमजमुखि करत सिनान ॥ २ ॥ 


चेरि एकु माधव तुय राइ जीवइ । जज्नो तुय रूप नयन भरे पीचइ ॥ 8 ॥ 
फुयल कंवरी 'उल्नटि उर परइ | जनि कनयागिरि चार्मारे ' चरह ॥ ६ ॥ 


३७४ विद्यापति | ' 


तुय गुण गयणाइते निन्‍द न होइ | अवनत आनने धनि' कत रोइ ॥ ८॥ 
सन विद्यापति सुन॒वरकान । बुकल तुय हिया दारुण पसान ॥१ «॥। 


॥ 


दूती । 
७४५ 


साधव अबला पेखलु मतिहीना । । 

सारड्र शबदे मदन अधिकाओल तेजि दिने दिने भेल क्षीणा ॥२॥ 
गेल विदेश सन्देश न पठओलि केसे जीयत म्रजबाला । ' 

तो, विनु छुन्दरी ऐसनि भेलहि जइसे नत्निनी पर पाता ॥४॥ , 
सकल रजनी धनी रोइ गमावय सपने न देखय तोय | 

घैरज कइसे धरव वर कामिनी विपरात काम विमोय ॥६॥ 
विद्यापति भन सुन वर माघव हम आओल तुय पास | 

चोके चलह अब घेरज न सह ऐसन विरह हुताश ॥पन 


िलन-म«-»णन- ९. मनन 


दूती । 

१ गन ४ हि 
माधव से अब सुन्दरि बाला | ९ « "० 70० जी १९३ 
अविरत नयने वारि करु निकर जनि घन-साडण माला ॥९॥ 


विद्यापति ॥ इ७पू 


पुणामिक इन्दु निन्दि मुख सुन्दर से भेल अब दाशि-रेहा | 
कलेवर कम्तत्कॉति जिनि कामिनी दिने दिने खीण भेल देहा ॥8॥ 
उपबन हेंरे मुराक्ति पदु भूतले चित्तित सलीगण सड्ड | 
पद शअड्‌गुलि देद क्षिति पर लिखइ पाशि कपोल अवलम्ब ॥६॥ 
ऐसन हेंरि तुरिते हम आयक्ष अब तुहुँ करह विचार । 
विद्यापति कह निकरुण माधव बुकल कुलिशक सार ॥८॥ 


अिननननान हैं) अमन मन 


द्ती। 

9३७ 
कि कहव साधव कि कहव काजे । पेखल कलावंति प्रिय सखी माके ॥२॥ 
आगे सोइ अछल कउ्न्वन पुतला । भिभुवने अनुपम रूपे गुणे कुशला ॥ ४ ॥ 
आये भेल विपरित मामर देहा | दिवसे मलिन जनि चॉदक रेहा ॥ ६ ॥ 
बामकरे कंपो जोलित केश भारा | कर नखे लिखु महि ऑँखि जलघारा॥ ८ ॥ 
विद्यापति भने सुन वरकान्हे । राजा शिवर्सिह इथे परमाने || १० ॥ 

&म०«>प.»ा>« )| उम«००म«मभ 
दूती । 


98८ 


माधव कठिन हंदय परवासी | 
तुझ पेयसि मोओ देखालि वराकिनि अ्रबहु पलटि घर जासी ॥र॥ 


'३७४६ विद्यापति । 


डील >+3 3 


क्चच्जिलजलल है नल सी 5 लल सजा + 5 + +लल जज >ण >नला » ५ 


हिमकर हेरि अवनत कर आनन कर करुणापथ,'हेरी | 

: 'नयन काजर लए लिखए विधुन्तुद भए रह ताहेरि सेरी ॥४॥ 
दखिण पवन वह.से कइ्टसे जुबति सह कर कबालित तसु अनड़े । 
गेल पराण आश दए राखए दश नखे लिखए भुझड़े ॥६॥ 
मीनकेतन भए शिव शिव कए घरनि लोटाबए गेहा ॥ !' , ' ' 
करे रे कमल लए कुच सिरिफल दए शिव पूजए निज देहा ॥प्गा 
परभ्रत के डरे पाअस लए. करे वाएस निकट पुकारे | 

राजा शिवर्सिह रूपनरायन करथु विरह उपचारे ॥१ ०) 


अनन-«०प-«++--. टं सननननननना 


दूती । 
७४६ 


माधव देखाल वियोगिनि वामे । 
अधघर न हास विलास सखि सड् अहोनिश जप तुय नामे ॥२॥ 

' आनन शरद सुधोकर सम तसु बोलइ मधुर धुनि वानी | 
कोमल अरुन कमल कुम्मिलायल देखि मन अइलहु जानि ॥४॥ 
हृंदयक हार भार भेल सुवदनि नयन न होय निरोधे । 
सखी सब आय खेलाओल रझ्ग'कारे तसु मन किछुओ न वोधे ॥६॥ 
रगड़ल चानन मुगमद कुडःकुम सभ तेजलि तुय लागि | 


 ख्च्य 


जनि, जलहीन मीन 'जक फिरइछ अहोनिश /रहइक़, जामि ॥ पा 


विद्यापति । १७७ 


लीविलनजर नजर जफजनन.. अमल मे. अन्‍पजरलशजन>नलमिजमनचनर जलन न्‍+* “>जजल अ>मल >७००००००००५००-०००००९००५ २०००५ ७५००००० 


दूति उपदेश सुनि गुनि सुमिरल तदखन चलला धाड़। 
मोदवती पति राघव सिंह गति कवि विद्यापति गाई ॥१ ०॥ 
अजज>>यक७ान .)) अनमऋकमम»नम» 
दूती । 


छ५० 


माधव होरि आयलें राहि। 
विरह विषति न दय समति रहल बदन चाहि ॥२॥ 
मरकतथजि शुतलि भरक्ृलि विरहे से खीन देहा । 
निकप पापायों जनि पॉववाणें कपल कमक रेहा ॥४॥ 
बयान मण्डल लुठय भुतल ताहे से अधिक शोहे । 
राहु भये शज्षी भुभे पड़, खसि ऐसे उपजल मोहे ॥६॥ 
विरह वेदन कि तेहे कहव सुनह निठुर कान | 
भन विद्यापति से जे कुलबती जीवन संज्ञय जान ॥८॥ 
लिन लि 

दू्ती 

७४१ 
पेखलुँ से धनी राहि | चित पताल्ि जनि एक दिठे चाहि ॥ २॥ 
बीपाशा | अति खीण सास बहत तसु नाता ॥ ४ ॥ 
कान रेहा। हेरइते कोइ ने घर निज ईहा॥ ६॥ 

द्रहि 


माघ 
पेहल सकल सखी चे 
अति खीण तनु जनि काग्वन 


३७४६ वियापति! 


कक की फीस आम और क ही ना तल &2ौ024 ० 3ञ2ञ2ल 00 +० 


हिमकर हेरि अवनत कर आनन कर करुणापथ, हेरी | , « 
! नयन-काजर लए लिखए विधुन्तुद भए रह ताहोरि सेरी॥४॥ 
दखिण पवन वह से कइसे जुबति सह कर कवलित तसु अनड्े । 
गेल पराण आश दए राखए दश नखे लिखए,भुजअड़े ॥ह॥ * 
मीनकेतन भए' शिव शिव कए घरनि लोटावए गेहा | /...' 
करे रे कमल लए कुच सिरिफल दए शिव' पूजए निज देहा ॥८॥ 
परभ्षत के डरे पाअस लए करे वाएस निकट पुकारे। 
राजा शिव्सिह रूपनरायन करथु विरह उपचारे ॥३०॥ 


न्‍ दूती । 


न जे ७४६ 


के $ 


माधव देखाल वियोगिनि वामे । 

अधर न हास विलास सखि सकल अहोनिश जप तुय नामे ॥२॥ 
आनन शरद सुधाकर सम तसु बोलइ मधुर धुनि वानी | 

कोमल अरुन कमल कुम्मिलायल देखि मन अइलहु जानि ॥४॥ 
हृदयक हार भार भेल सुबदनि नयन न होय निरोधि | 

सखी सब आय खेलाओल रह्ग करे तसु मन किछुओ न वोधे ॥६ ॥ 
रगडल चानन मस्गमद कुडकुम सभ तेजलि तुय लागि | 


ध्य 


जनि, जलहीन मीन जक फिरइछू अरहोनिश रहइछू जागि-॥प्॥ 


विद्यापति | ३७६ 


चिकुरवरहिरे समारे करे लेझइ | फल उपहार. पयोधर देश ॥१०॥ 
भनइ विद्यापति सुनह मुरारी | तुय पथ हेरइते अछू वरनारी ॥१२॥ 

द्ती। 

७५४ 
फूजलेझो चिकुर राहुक जोर | रोमए सुधाकर कामिनि कोर ॥ २ ॥ 
रे कन्हु अरे कन्हु देखह आए | वडिआ मधथ देत् वाद छड़ाए ॥ ४ ॥ 
दुह्ु अञ्जुलि भरि दुषुुपुज जीव | कामदहन मोर राखह जीव ॥ ६ ॥ 
जदि न जाएव तोहे भपजस भेज | ससघर कला गगन चलि गेल ॥ ८ ॥ 
भनदइ विदयापति हारे मन हास | राहु छड़ाए चंद विश्व वास ॥१०॥ 

सतर्क 5 

दूती । 

७५५ 
अकामिक मन्दिर भलि बहार | चडदिस सुनलक भमर मेंकार ॥ २ ॥ 
मुराछि खसल महि न रहलि थार । न चेतए चिकुर न चेतए चीर ॥ ४ ॥ 
केभो सखि गावए केओ कर चार । केश चान्दन गदे करय सेंमार ॥ ६ ॥ 
केओ बोल मर्ते कान तर जोलि । केओ केश्किल खेद डाकिनी कालि ॥ ८ ॥ 
झरे झरे भरे कान्‍्हु कि रहसि वोरि। मदन मुअड्ढे डसु वालहि तोरि ॥ १० ॥ 
भनह विद्यापति एहो रस भान । एहि विषगारुड़ एक पय कान्ह ॥ १२ ॥ 


अल्कन»कनमन रु) अनानामन«न्‍मक 


३७८ विद्यापति | 


टायर कक मम कल 


'4४५७२५२०७५५८०५५२२०२८१०००२४५० ॥४ ७ 


कक्कूणा वलया गलित दुहु हात | फुयल कवरी न सम्बरि माय॥८5॥ 
चेतन मूरकन वुमइ न पारि | अनुखन घोर विरह जर जारि ॥१०॥ 
विद्यापति कहे निरदय देह | तेजल अब जगजन अनुलेह ॥१ २॥ 


३३००० ००, ट * 


द्ती । 

७५२ 
एके गोरि पातरि ताहे दुख कातरि अरु दुख विरहक जाला । 
कतय पराणा पानि दए राखव गरासय मनमथ वाला ॥२॥ 
माधव भल नह तुअ अनुरागे | 
अपन पराणश पिआर जा सजे वाटल हिआ ताहि दुख तेहे नहि लागे ॥४ 
करे धरि सिर गहि काहु किछ नहि काहि विरह विखिन घन रोह। 
विरह वेयाधि भेलि सुन्दरि तो विनु ओखघ कोइ ॥४॥ 


--++०४---- 


दूती । 

७५३ 
लोचन नीर तटिनि निरमाने । करए कमलमुखि तथिहि सनाने ॥ २॥ 
सरस म्णाल कट्टर जपमाली । अहनिस जप हरि नाम तोहारी ॥ ४ ॥ 
वृन्दावन कान्हु धनि तप करई | हृदयवेदि_ मदनानल , वरई ॥ ६ ॥ 
जिव कर समिध समर करे आगी । करति होम वध होएवह भागी ॥ ८॥ 


विद्यापति । ३७६ 


हज 


चिकुरवरहिरे समारे करे लेअह | फल उपहार. पयोधर देझइ ॥१ ०) 
भनइ विद्यापति सुनह मुरारी | तुथ॒ पथ हेरइते अक वरनारी ॥३२॥ 
जम 
दू्ती। 
७५१४ 
फूजलेमो चिकुर राहुक जोर | रोअए सुधाकर कामिनि कोर ॥ २॥ 
अरे कन्हु अरे कन्हु देह आए | वडित्र मधथ देश वाद छडाए ॥ ४ ॥ 
दुह्ुु अञ्जुलि भरि दुह्ुपुज शीव | कामदहन मोर राखह जीव ॥ ६ ॥ 
जदि न जाएव तोहे भ्रपजस भेज्न । ससधर कला गगन चालि गेल ॥ 5॥ 
भनहइ विद्यापति हारे मन हास | राहु छडाए चाँद दि्र वास ॥१०॥ 
2 कक 
दूती । 
७४५५ 
अकामिक मन्दिर भालि बहार | चडदिस सुनलक भमर मेंकार ॥ २ ॥ 
मुरुछि खसल महि न रहलि थार । न चेतर चिकुर न चेतए चीर ॥ ४॥ 
केभो सखि गावए केओ कर चार । केओ चान्दन गदे करय सेंमार | ६ ॥ 
कैय थोल मर्ते कान तर जोलि । केओ केकिल खेद डाकिनी वालि ॥ ८ ॥ 
झरे रे झरे कान्हु कि रहसि वोरि। मदन भुझड्ढे डसु वालहि तोरि ॥ ३१० ॥ 
सन्‌ विद्यापति एहो रस भान | एहि विपगारुड़ एक पय कान्‍्ह॥ १३ ॥ 


अनन्‍्लनन्‍न्‍«कनन ५ अम्मा ड 


5 


इ्छ्द वियापति । 
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कझ्टूणा वलया गलित दुह्ु हात | फुयल कबरी न सम्बरि माय ॥ ८॥ 
चेतन मूरकछन वुकइ न पारि | अनुखन घोर विरह जर जारि ॥१०॥ 
विद्यापति कहे निरदय देह | तेजल अब जगजन अनुलेह ॥१ २॥ 


पर 
दूती । 
जप५र 
एके गोरि पातरि ताहे दुख कातरि अरू दुख विरहक जाला | 
कतय पराण पानि दए राखव गरासय मनमथ वाला ॥२॥ 
माधव भल नह तुआ अनुरागे | 
अपन पराश पिआ जा सञे वाटल हिआ ताहि दुख तेहे नहि लागे ॥४॥ 
करे धरि सिर गहि काहु किछु नहि काहि विरह विखिन घन रोड़ । 
विरह वेयाधि भेलि सुन्दारि तो विनु औखध कोइ ॥६॥ 


$0"--.-.. 


द्ती । 

धछ्र्३ 
लोचन नीर तटिनि निरमाने | करए कमलमुखि तथिहि सनाने ॥ २॥ 
सरस मझुणाल कट्टर जपमाली | अहनिस जप 'हरि नाम तोहारी ॥ १ ॥ 
बून्दावन कान्हु धनि तप करई । हृदयवेदि. मदनानल. वरई ॥ ६ ॥ 
जिव कर समिध समर करे आगी | करति होम वध होएवह भागी ॥ ८ ॥ 


|; 


विदापति |] ३७०६ 


चिकुरवरहिरे समारे करे लेशइ | फल उपहार पयोधर  देझ्इ ॥१ ०॥ 
भनह विद्यापति सुनह मुरारी | तुय पथ हेरइते अकू बरनारी ॥३२॥ 
5 
द्ती। 
७५४ 
फूजलेशो चिकुर राहुक जोर | रोअए सुधाकर कामिनि कोर ॥ २॥ 
अरे कनहु अरे कन्हु देखह आए | वड़िझ मधथ देझ वाद छड़ाए ॥ ४ ॥ 
दुहु अञ्जुलि भरि दुहु पुज शीव । कामदहून मोर राखह जीव ॥ ६ ॥ 
जदि न जाएव तोहे भपजस भेल | ससधघर कला गगन चलि गेल ॥ ८॥ 
भनहइ विद्यापति हारे मन हास | राहु छडाएं चेंद दित्र वास ॥१०॥ 
>न्मेबस+++ 
वृती । 
७५ 
अकामिक मन्दिर भालि वहार | चडदिस सुनलक भमर मेकार ॥ २ ॥ 
मुरुछि खसल महि न रहलिधार। न चेतए चिकुर न चेतर चीर ॥ ४ ॥ 
केभो सकति गावए केश्नो कर चार । केओे चान्दन गये करय सेमार ॥ ६ ॥ 
केओ वोल मरते कान तर जोलि । केत्ो कीकिल खेद डाकिनी वालि ॥ ८ ॥ 
अरे भरे अरे कान्‍्हु कि रहसि वोरि। मदन भुभड़े डसु वालहि तोरि ॥ १० ॥ 
भनह विदापति एह्ो रस सान । एहि विपमारुड एक पय कान्हू ॥ १२ ॥ 


इलकलन्‍ज>»ाा+ ५) जरजम»कमनकक, 


४७५६ हर 
गगन गरज मेघा उठए धरणि थेघा पचशर हिय गेल सालि | 
से धनि देखलि खिन जिउति आज़ुक दिन के जान कि होइति काजि॥र)। 
माधव सन दय शुनह सुवानी | 
कुजन निरुपि सुजन साखि सह्डति जे किछु कहय सयानी ॥४॥ 
की हमे सेकिक एकसारि तारा भादव चौठिक चन्दा | 
ऐसन कए पियाए मोर मुख मानल मो पति जीवन मन्दा ॥६॥ 
चामहु गति जत समदि पठौलनि से संबे कहि कहि गेलि | 
तेरसि तिथे ससि सामरपख निसि दसमि दसा मोरि भेलि ॥८॥ 
भनहइ विद्यापति सुन वर जीवति मने जनु मानह आने । 
राजा शिवर्सिह रूपनरायन लखिमा पति रस जाने ॥१ ०॥ 


9 


दूती । 


छप५्‌७छ 


कुसुमित कानन हेरिे कमलमुखी मुदि रहुय दुनयान | 
कोकिल कलरव मधुकर धनि सुनि कर देइ कप कान ॥२॥ 
माधव सुन सुन वचन हमारी | ' 

तुथ गुणे सुन्दरी आति भेल दुवरे गुनि भुनि प्रेम तोहारी ॥४॥ 


२५७3 २००५ल न 


विद्यापति । घ८१ 


ंशिजल जल +रजलजजललल कल कल नर चर ल्‍जलन्‍ ०५.५... 4. 2... 


घरणी घरि घनि कत वेरि बैठह पुन तहि उठ नहि पारा। 
कातर दिठे कारि चीदिश होरि हेरि नयने गलय जलघधारा ॥९॥ 
तोहारि विरहे दीन क्षने क्षने तनु क्षीन चौदशी चोद समान । 
भनह विद्यापति शिवार्तिह नरपति लक्तमीदेवी परमान ॥झ॥ 


अन्‍भ+3+4 0. >त>>र>मम 


दूती । 


छ्प्द 


मलिन कुसुम तनु चीरे | करतल कमल नयन ढर नीरे ॥ २॥ 
कि कहब माधव ताही | तुय गुने लव॒ुधि सुगुधि भेलि राही ॥ ४ ॥ 
उर पर सामरी बेनी | कमल कोष जमनि कारि नागिनी ॥ ६॥ 
केओ सखि ताकए निश्वासे | केभो नक्तिनी दले कर वतासे ॥ ८ ॥ 
केझी बोल झाएल हरी। समरि उठलि चिर नाम सुमरी ॥१४॥ 
विद्याति कवि. गावे। बिरह बेदन नित्र साले समुकावे ॥१२॥ 
>> मर 
दूती । 
>७५६ 
माधव दुवरी पेखलु ताही । 
चौदशी चांद जनि भनुखन क्षीयत्त ऐसन जीवय राही ॥१॥ 
नियरे सखीगन वचन जो पुदधत उतर न देयइ राधा | 
हा हरि हा हरि 'अनुखन तुय मुख हेरइते साधा ॥8॥ 


जलाने अजजजजणण जा अज्जजजएजजफलल,.. ॑औ «० * +>००+>० 


श्प्पर्‌ विद्यापति | 


>ह3 3 >> 2 से जज > चर जीससपल्‍जसलन्‍ जम ल्‍जररी अपरीसजल्‍जजजजपर 


सरसहि मलयज पह्ूहि पक्ुज परशे मानय जनि आगी। 

कवहि धरणी शयन तनु चमकित हृदि माहा मनमथ जागी ॥६॥ 
मन्द मलयानिल विष सम मानह मुरछइ पिककुल रावे । 

माज्नती माल परशे तनु कम्पित भूषति कह इह भावे ॥प्ग। 


क+-+545 94 


दूती । 


9 ्‌ छठ 


नयन नोर धर बाहर पीछर 
सवहु सखी दिठे नोरे । 
पिछरि पिछरि खस तैझ सुमुखि धस 
* मिलन आस मन तेरे ॥२॥ 
कि होइति हुनि के जाने । 
हमर वचन मन धरिय सुजन जन 
करिय भवन परथाने ॥४॥ 
एत दिन जे घनि : तोहर नाम सुनि 
पुलके निवेद पराने । 
खने खने सुवदनि तथिहु सिथिल जनि 
नोर भासय अनुमाने ॥६॥ , 
मने मने बुमिकहु , । ताबे चलिय पहु 


चन्दन 


हैर्‌इ 


विद्यापति | ले 
जावे न कर पिक गाने | 
विद्यापति भन हरि बड़ चेतन 
समय करत समधाने ॥८॥ 


५9 2 
द्ती । 
७६१ 
गरल समान | शीतल पवन हुताशन जान ॥ २॥ 
सुधानिधि. सूर | निशि बैठलि सुबदनि मूर ॥ ४ ॥ 


हरि हरि दारुण तोहारे सिनेह। ताहोरे जीवन पड़ल संदेह ॥ ६ ॥ 
गुरुमनन लोचन  वारि । धनि वाटिया हेरइ तोहारि ॥ ८॥ 
तेजदइ नयन॑ घन नीर | कत वेदन सहत शरीर ॥१०॥ 


सुकवि 


विद्यापति भान । दूतीक वचन लजायल कान ॥१२॥ 


क-+3०७ +++ 


दूती । 
७६२ 


सुन सुन॒निदुर कनाइ | जाई न पेखह राइ॥ २॥ 
किहलय रचित कुटीरे | शयने न वान्धइ थीरे ॥ ४ ॥ 


से 
घामे 


अवल्ता कुलवाला | कत सह विरहक ज्वाला || ६॥ 
घरमाइत.. देह । गलि गलि जायत सेह ॥ ८ ॥। 


ननिक पुतालि तनु ताय। आतप ताये मिलाय ॥१२॥ 


श८४ विद्यापति । 
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हेरे सखी हरल; गेयान | कशठहि आओत. प्राण ॥१ २॥ 
दीघल दिवस न जाय | कान्दिया रजनी 'पोहाय ॥१४॥ 
कबहु ऐसे. मुरुछान 4 यामिनी दिवस न जान ॥१४॥ 
भृूपति कि कहव तोय | पुन नहि हेराबे मोय ॥१ पं 


>-+++३१ैननजन+ 


दूती । 
मा 0 $: 5 2 आह 
सुन सुन माधव सुन मोरि वानी । तुय दरसने विनु जइसनि सयानी ॥ २ ॥ 
सयन , मगन्‌ 'भेल तोहरि देहा । कुहुु तिथि मगनि जइसनि ससि रेहा ॥ ४ ॥ 
सखि ज़ने ऑँचरे धइलि भरपाई । अपनहि, सेसि जाइति उड़िआइ ॥६॥ 
मुरुछि खसलि महि पेयसि तोरी | हरि हरि शिव शिव एतवाए बोली ॥ ८ ॥ 
अब सेओ जीव तेजति तुअ लागी | ताक मरन वध होएवह भागी ॥१०॥ 
भनह विद्यापति के कर तरान | तुझ दरशन एक जीव निदान ॥१२॥ 


दूती । 

७६४ ह 
सुपरुष प्रेम सुधनि अनुराग । दिने दिने बाढ़ अधिक दिन लाग॥ २॥ 
माधव है मधुरापति नाह।झपन का |: 8] 
कमलिनी सूर आने आने अनुभाव | भमि भमि गुण£॥' ॥ 
भनइ विद्यापति एहु रस भान । शिरि (९ | 


ई0 ना 


कल लि जच चल डससत वध चर ज्ज्जिज्जच्ज्जिटज जणण क्‍अजजजजओजलण ॑थे ४०० «................ 


त] 


॒ विद्यापति | इंदप्‌ 


्‌। दूती।. , .- हर 
घ७३५- --- - 

माधव कठिन हृदय परवासी | की | 
तुय पेअसि; मोम” देखलि वराकिनि अबहु पलटि घर जासी ॥२॥ 
हिमकर होरि अवनत कर आनन करु करुना पथ हेरी। 
नयन काजर लए लिखए विधुन्तुद भए रह ताहेरि सेरी ॥8॥ - 
दखिन पवन वह से कइसे जुबति सह कर कवलित तसु अद्ठे । 
गेल परान आस दए राखय दस नखे लिखए भुझड्गे ॥६॥ 
मीनकेतन भए शिव शिव शिव कए धरनि लोटाबए देहा | 
करे रे कमल लए कुच सिरिफल दए शिव पूजए निज देहा ॥८॥ 
परभृतके डरें पाश्स लए करे वाएस निकट पुकारे | 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन करथु विरह उपचारे ॥१०॥ 


09 
न - “दूती। 
.... - “७६ > स्‍ 
नव किसलञ सयन सुतलि न बुक दिवस राती। 
चान्द सुरज विसेख न जानए चान्दने मानए साती ॥१॥ 


, विरह॒ अनल मने अनुभव परके कहए न जाइ॥.. - 


दिवसे दिवसे खिनी वाली चान्द अवयाओ जाई ॥8॥ 


»माधव रमनि पाउलि,मेहे । - ।॥ (5४, / 


आज घरि मोजे भासे जिश्लाउलि भोतए जानह तोहे  ॥६॥ 
49 


श्८<द विद्यापति | 


अल आज बी व मी बज बी य 
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कतहु कुसुम कतहु सौरभ कतहु भर रावे | 

इन्दिआ दारुन जतहि हटित्र ततहि ततहि धावे ॥८॥ 
मदन सरे जे तनु पसाहल ऋतुपति के रोसे । 
अपन वालभु जञ्नो होअ आएत तत्नो दिल्न परक दोसे ॥१ ०॥ 
भन विद्यापति सुन तोओ जउबति रहहि सड़ सपुने | 

कन्त दिगन्तर जाहि न सुमर की तसु रूप कि गूने ॥१ श॥ 


30३$------ 
दू्ती । | 

। ७६७ 

खने सन्‍्ताप सीत जर जाड़ | की उपचरव सन्देह न छाड़ ॥ २॥ 
उचितओ भूषन मानए भार | देह रहल अछू सोमासार ॥ ४ ॥ 
ए हरे तोरित करिझ्न अवर्धारे | जे किछु समदलि सुन्दीरे नारि ॥ ६ ॥ 
वेदन समानए चान्दन आगि | वाट हेरए तुअ अहनिसि जागि ॥ ८॥ 
जीनल वदन इन्दु तें ताव | की दहु होइति एहि परथाव ॥१०॥ 
नव आखर गद गंद सर रोए | जे ' किछु सुन्दरि समदल गोए ॥१२॥ 
कहए न पारिञ् तसु अवसाद । दोसरा पद अछू सकल समाद ॥१४॥ 
भनइ विद्यापति एहो रस भान'। अबुक न बुकए 'बुकए मतिमान ॥१ ६॥ 
राजा सिवर्सिह परतख देओ | लखिमा देह पति पुनमत सेओ ॥१ प्॥ 


हर रे 


| 493: 


ग 


विद्यापति । इ८७ 


जलन जज तर + जज >> >> >> बज >> ५. >> >> ० 


' दूती । 


७६८ 


प्रथमहि रड्ढ रमस उपजाए | प्रेमक ऑकुर गेलाहे बढ़ाय ॥२॥ 
से आबे दिन दिन तरुनत भास | तें। तरवर मनमथे लेल वास ॥ ४॥ 
माधव कके विसरलि वर नारि | बड परिहर गुन दोस विचारि ॥ ६॥ 
पिक पश्चम डरे मदन तरास | सर गद गद धन तेज निसास ॥ ८॥ 
नयन सरोज दुह्दू बह नीर | काजर पर्धरि पर्धीरी पर चीर ॥१०॥ 
तेंहि तिमित भेल उरज सुवेस । मुगमदे पूजल कनक महेस ॥१२॥ 
सुपुरुष बाचा सुपह् सिनेह। कबहु न॒विचल पखानक रह ॥१४॥ 
भनइ विद्यापति सुन वरनारि | धर मन धीरज मिलत मुरारि ॥१६॥ 


जन *0* 


ढूती । 

छ रद्द ह 
सुन सुन माधव पड़ल अकाज | विरहणी रोदिति मन्दिर माझ ॥ २ ॥ 
अचेतन सुन्दरी न मिलये विठि | कनक पुतालि जैसे अवनीये लोठि ॥ ४ ॥ 


के जाने कैसन तोहारि पिरीति | बाढइ दारुण ग्रेम वधइ युवति ॥ ६ ॥ 
कह विद्यापति सुनह मुरारि | सुपुरुख न छोड़द रसवती नारि ॥ ८॥ 


नम » के 


माधव जानल न जिउति राही । तू आह. के 
जतवा जकर लेले. छलि सुर्दरि से से, सोपलक ताही ॥२॥। 
सरदक ससधघर मुखरुचि; सोपलक हारिनिके ,लोचन लीली ।:। 
केसपास लए चर्मारेके सोपल पाए, मनोभव पीला-॥४॥ ' 
दूसन दसा दालिवके सोपलक वन्धु अघर रुचि, देली,। + । + 
देहदसा सउदामिनि सोपलक काजर सनि साख -भेली ॥६॥: ! 
भञ्हेरि भड़ अनड्र चाप दिहु कोकिलके दिहु,वाणी |. । 
'केबल देह नेह अछूःलओले एतवा अएलाहु जानी,॥८ा। , 77 
भनद विद्यापति सुन वर जउबति चिते जनु मॉखह आने | 
राजा सिवर्सिह रुपनराश्नन लखिमा देवि रमाने ॥२०॥ 


/ कक 
90१ 


दूती । 


0 ६8 : हा | 43 ७७१४७ ॥ए * 

'छलिहु पुरुष मोरे ' '' '' न जाएच पिआ मेरे ' 

।' # पानिक सुता घनि कलेंहइ | 

क्षने एके जागलि'..' रोभरए लागलि 
पिआ गेल निज कर मुदरी-वह--॥ २॥ 


जिद 
हा कु: 4 ४ 5087 


विद्यापति | ' इ्ष। 
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दिने दिने तनु सेख दिवस वरिस लेख + (५ 
सुन कन्हु तोह विनु जैतनि रमनी ॥३॥ 

परक वेदन दुख! न बुकए मुरुख ; 
पुरुष निरापन चपल मती । 

रमस पड़लि बोल सत कए तन्हि लेख 
कि करति अनाइति पड़लि जुबति ॥५॥ 


9 


गा दूती । 
७७२ 
कत 'कर्त भमि पुरुस देखल कत कलावति नारि । 


जिव सओओ पेम पलक उपजडइ सबे से बुक विचारि ॥२॥ 
तकीरे' आसा देखि दोखि तवे मोहि न रह गेंआन । 

जाहि वधतव से जेहैन कर तोह'चाहि नहि आन ॥४॥ 

साधर्ब' कह तोहि बुकाइ | 

से आवबे मरन सरन जानलि तोहर विरह पाइ ॥६॥ 

धरनि सयन मुदल नथन नलिन मलिन समे | 

कते जतने बोलिकहु धनि तोरि वइसाउलि हमे ॥प्गा 
तैग्नओो"जदि पुछले 'न वाजलि वचन नासुन आधे ।' ,' "४ 
सुर्मारे से साले तोह मोह गोलि विधि वसे भेलि वाघे ॥१ ना 


३६० विद्यापति | 


पीरिति गुन विपरीत होए साए विर्सारे न कर नाह। 
दिवस दोसे से की नहि सम्भव पेम परानहु चाह ॥१२॥ 
भनइ विद्यापति सुन तजे जुबति रस नहि अवसान | 
राजा सिरि सिवर्सिह जिवओ लाखिमा देवि रमान ॥१४॥ 
दर कर 
ढूती । 
छ9छ रे 
मोरि अविनए जत परालि खेओव तत चिंते सुमरबि मोरि नामे । 
मोहि सनि अभागनि दोसरि जनु हो तन्हि सन पहु मिल कामे ॥२॥ 
माधव मोरि सखि समनन्‍्दल सेवा | 
जुवति सहस सड्डे सुख विलसव रदड्भे हम जल आजुरि देवा ॥४॥ 
पुरव पेम जत निते सुमरव तत सुमर जत न होअ सेखे । 
रहए सरिर जओ कीन भुँजित तजो मिलए रमनि सत संखे ॥६॥ 
पेआसि समाद सुनिए हरि विसमय करु पाए तताहि वेरा | 
कवि भने विद्यापति राजा रूपनराएन लखिमा दोबे सुसेरा ॥८5॥ 
ढूती । 


७७४ 


घटक विहि विधाता जानि | काचे कश्चने छाठलि आनि ॥ २॥ 
कुच सिरिफल सश्वा पूरि । कँदिवइसाओल कनक कटोरि ॥ ३ ॥ 


विद्यापति । ३६१ 


रूप कि कहव मजे विसेखि | गए निरुपिश्र मटित दोलि ॥ ६॥ 
नयन नसलिन सम विकास | चान्दह तेजल विरह भास ॥ ८॥ 
दिने रजनी हेरए वाट | जनि हरिनी विछुरल ठाट ॥$ न 

पक “की अमम 
दूती । 
9७9 प्र 
सुन सुन माधव कर अवधान | तो विनु दिवल रजनि नहिं जान ॥ २॥ 
जतहु कलानिधि सपुरन भेल | ततहु कलाबति छिन भइ गेल ॥ ४ ॥ 
निल्न नलिनि लए जब कर वाय | ह॒वये रहु भय उड़ि जनु जाय॥ ६ ॥ 
बट 

दूती । 

“७७६ 
सुजन बचन है जतने परिपालए कुलमति राखए गारि | 
से पहु वरिसे विदेस गमाओत की होइति वर नारि ॥१२॥ 
कन्हाई पुनु पुनु सुबदनि समाद पठाओल अवधि समापाले आए ॥३॥ 
साहर मुझुलित करए कोलाहल पिक भमर करए मधुपान । 
मधुजामिनि हे कइसे कए गमाउति तोह विनु तेजति परान ॥५॥ 
कुंच रुचि दुरे गेल देह भ्रति खिन भेल नथन गरए जलधारा | 
बिरह पयोधि काम नाव तहि आस घरए कडहार ॥०॥ 


नी नल तने 


३१६३२ , विद्यापति | 


2 
३. « * '« दूती।- ह ; 
ह हू | फेज 5 


के 


. ७७७ 3 कर 


के जी । ् है 


कि कहव साधव , वेदन कातर.। जसु करुना सुनि न कॉदय- नागर ॥ २॥ 
जखन सुनल साखि हिसकर नाम | तैखने मुराद्दे पडल सोड ठाम ॥ 9 ॥ 
कालि पुनिम शशि कइसे जिउ धरति। चान्द छटा धनि टुटाहि पड़ति ॥ ६ ॥ 
सजल नलिनि दल सेज विछाओल | सब साखि आनि ताहि. सुताओल ॥ ८॥ 


पे 


अनुखन चन्दन सीतल नीरे | ते” कि ताप जुड़ाशोत सरीरे ॥३०॥ 


8९. 


छ ५; ३, हे | ् 


ज ह दूती॥ - 
नीनीज ४ 3 कफ जहर | मु प्र्लत्ाा 


) १३ ते ““छछ्द ने न 


अहे कन्हु तुहु गुनवान | हमर वचन कर अवधान ॥ २॥ 
धतुरक फुले जब मधुकर केलि | मालते नाम देव दुर गेलि ॥ ४॥ 
जहाँ तहों जलधर पियब चकार | सहजहि हिमकर आदर थोर ॥ ६ ॥ 
काक सबद जब गरुअ सोहाग । -दुरे रहु कोकिल - पह्चम .-राग ॥ २॥ 
भनह विद्यापति सुन बरनारि | सुजनक दुख , दिवस दुड्ड .चारि ॥१०॥ 


द. >नन----- हि 
हटा की, * कु, हा  आ १ 


_ हूती । _ 


७७६ 


- आओ 


॥ 


। 
ना त ++5- ला + लक कर 


4 


गमन अवधि तुय न भेल विशेख | मित भारि गेल दिने दिने रेख ॥ २॥ 
ताहि मेटि केहों उन सुनावे | बदन सिचइ केहो जल लय घावे ॥ 8 ॥ 
कि होइति माधव कमलमखी | जतने जीयाओल सकल सखी ॥ ६ ॥ 


विद्यापति । श्६३्‌ 


*  कंगहुका नलिनी दल् काहुका चन्दना। केओ कहे आओोज्न नन्‍्दनन्दना ॥०८॥ 
शीतल पनारी हृदय धर कोय | चान किरणों केओ करे धर गोय ॥६5॥ 
केहु मलयानिल बारइ चीरे | केहु करय नव किशलय दूरे ॥३२॥ 
मधुकर घुनि सुनि केओ मुन काने | करतल ताल कोकिल खेद आने ]१४ ॥ 
कन्त दिगन्तहि केहो केहो जाय | केहो केहो हरि गुण परयाय ॥१ ४ 
अबुक सखि जन न जानथि आधि | आन ओपध कर आन उपावि ॥9 ८॥| 

दूती । 


छ्प० 


किशलय सयने आगिं कए मानए सखिगण न पार घुकाय | 
सनिमय मुकुरे दोखि पुनु मुख चान्द भरमे मुरछाय ॥२॥ 
साधव कहलम तोहर दोहाइ | 

जइसन राहि आजु हम पेखल कहइते के पतिगआाइ' ॥०॥ 
विगालित केश सास वह खरतर नहि रह नीवि निवन्ध । 
कम्बु कन्दर धरए न पार्‌इ ठुटल पञ्जर वन्ध ॥६॥ 

नव किशलय चन्दने सोयाझल अधिक जर जनि भागि | 

कि घर बाहर पड़य निरन्तर अहनिसि पेखय जागि ॥८॥ 
भनह् विद्यापति सुनह शिरोमाश तोरित मिलह धनि पास । 
सकछ सखिगण हेरत वियोगिनि दसमि दसा परकास | ०॥ 


अल / की 


50 


३६४ 


५3 


विद्यापति । 
बवूती। "' 6 


“७८१ 
करहि मिलल रह मुख नहि सुन्दर जनि खिन दिवसक चन्‍्दा |" 
प्रकृति न रह यिर नयन गरय निर कमल गरए मकरन्दा ॥२॥' 
है माधव तुआ गुणे मार्मारे रामा | 
दिने दिने खिन तन पिड़ए कुसुमधनु हरि हरि ले पए नामा ॥४॥ 
निन्‍्दय चन्दन परिहर भूषन चोद सानए जनि आगी । 
दसमि दसा अबि ते घनि पाओ्नोल वधक होएवह तेंहि भागी ॥६॥ 
अवसर वहला कि नेह बढ़ाओव विद्यापति कवि भाने । 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन लाखिमा दोबे रमाने जो 
न 8-८ 
दूती । 
्छ्प्र्‌ 
कत नलिनी दल सेज सोआउवि कत देव मलअज पड्ढा। 
जलज दल न कत देह देझओब तथुहु हुतासन शड्ढा ॥२॥ 
कह कइसे राखधि तरुणी तरुण मदन परतापे ॥३१॥ 
चिन्ताओ करतल लीन बदन तसु दोश्ले उपजु मोहि भाने | 
दर लोभे विहि अपुरुव जनि सिरिजल चान्द कमल सन्धाने ॥५॥ 
दारुन पचसर मुराद धरनि पल सुर्मारे सुमरि तु नेहे | 
तोह पुरुषोतम तिभुवन सुन्दर अपद न अपजस लेहे ॥६॥ 


६) ५०००७००००>__ 
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विद्यापति । श्ध्प 


दूती । 
छ्ष्३्‌ 


विधि वसे तुआ सड्रम तेजल दरसन भेल साध । 
समय बसे मधु न मिलए सौरभ के कर बाघ ॥२॥ 
माधव कठिन तोहर नेह । 

तुआ विरह वेआधि मुरछाले जीवन तासु सन्देह ॥४॥ 
जगत नागरे कत न आगरि तथुहु गुपुत पेम | 

से रस रभस पुनु पाविश्न देलहु सहस हेम ॥६॥ 


द्ती । 
७८ 9 
ओजे अमागलि देहरे लागाले पथ निहारए तोर | 


निचल लोचन सुन न वचन ढारे ढरि खस नोर ॥२॥ 
माधव काजि विसरालि वाला । 

ओ नवि नारे गुनक आगरि भेलि निमालक माला ॥४॥ 
रुखालि भुखलि दुखलि देखालि देखाले साख समेत | 
फूजलि कार्वरे न वाध सार्मारे सुन्दीरे श्रवय एते ॥६॥ 
तीहे विसरालि अदिग पड़ालि दुवर मामर देह । 

जनि सोनारें का्ति कलड॒टा तेजल कनरू रेह ॥८॥ 


श्ध्८ विद्यापति । 


दूती । 
छ9छ८७छ 


माधव कत परबोधव राधा । ;, 

हा हरि हा हरि कहतहि वेरि वेरे अब जीठ करव समाधा ॥१२॥ 
घरणी घरिय धनि जतनहि वैसत पुनाहि उठए नहि पारा । 
सहजहि विरहिनि जग माहा तापिनि वैरि मदन शरघारा ॥४॥ 
अरुण नयन नोरे तीतल कलेवर विलुलित दीघल केशा | 

मन्दिरे वाहिर करइते संशय सहचरी गणतहि शेषा ॥६॥ 

आनि नल्लिनि केओ रमनि सुताओलि केओ देद मुखपर नीरे । 
निसवद पेोखि केओ सास निहारय केओ देह मन्द समीरे ॥८॥ 

कि कहव खेद भेद जनि अन्तर घन घन उतपत रास | 

भनद्र विद्यापति सेहो कलावति जीवन वन्धन आह पाझा ॥१०॥ 


का 


दूती । 


/ज्प्य 


सखिगन कन्दरे थोह कलेवर घर से बाहिर होय। 
विनि अवलम्बने उठए न पारइ अतए निवेदल तोय ॥२॥ 


माधव कत परयचोधव ओहि । 
देह दिपति गेल हार भार भेल जनम गमातओोल रोइ ॥४॥ 


विद्यापति । 


दिवस थोर वाहे मिलव नागारि मने गुनि इह जान ॥5८॥ 


न नत१पि वतन 


द्ती । 
७६२ 


अनुखन माधव माधव सुमरइत सुन्दरि भेलि मधाह | 
ओ निज भाव सोभावाहि विसरल अपन गुण लुबधाड ॥२॥ 
म्राधव अपरुव तोहर सिनेह । 
अपन विरहे अपन तनु जर जर जिवइते भेत्रि सन्देह ॥४॥ 
भोरहि सहचरि कातर दिठि होरे छल छल लोचन पानि । 
अनुखण राधा राधा रटतहिं आधा आधा वानि ॥६॥ 
राघा सओ जब पुनतहि माधव माघव सओ जब राधा। 
दारुण प्रेम तवहि नहि दूटत बाढ़त विरहक बाधा ॥य॥। 
दु्लु दिश दारुवहने जैसे दगधद आकुल कीट परान | 
ऐसन वल्लम हेरि सुधामुखी कावे विद्यापति भान ॥१ «॥ 
०६४० ० +>े 

राधा । 

७६३ 
रितुराज आज विराज हे सखि नागरी जन वन्दिते | 
नवरज्र नवदल देखि उपवन सहज शेकमित कुसुमिते ॥२॥ 

5] 


विद्यापति । 


'. + | साधव॥ . +,. * 


छह/० +* हे 


तिल एक शयन ओत जिउ न सह न रहु दुह्ुु तनु भीन | 
सामे पुलक गिरि अन्तर सानिय ऐसन रहु निशि दीन ॥२॥ 
सजनि कोन पर जीयव कान | 

राही रहल दूर हम मथुरापुर एतहु सहय परान ॥8॥ 
ऐसन नगर ऐसे नव नागरि ऐसन सस्पद सोर | 

राधा विनु सब बाधा मानिय नयन न तेजय नोर ॥४॥ 

सोइ जमुना जलन सोइ रमनिगण सुनइते चमकितचीत | 

कह कविशेखर अनुभवि जानलों बडक बड़ पिरीत ॥०॥ 


प्‌ 


अं कम 9, 


साधव । 
७६१ पु ४ 


रामा हे सपथ करहु तोर। 

से जे गनवाति गुन गनि गनि न जान कि गति मोर ॥२॥ 
से सब सुमरि वह सदन हृदय लागल घन्ध | 

ताहि विनु हम जीवन मानिय मरन अधिक मन्द ॥४॥ 
सगर रजनि रोइ गमाओल सघन तेज निसास । 

नयने नयने पुनु कि मिलव पुनु कि पुरव आस ॥६॥ 


विद्यापति । 


भनह विद्यापति सुनह नागर चिते न मानह आन | 
दिवस थोर वाहे मिलव नागारि मने गुनि इह जान ॥८॥ 


+०--- 


ढ्ती । 
७६२ 


अनुखन माधव माधव सुमरइत सुन्दरि भेलि मधाडह । 
ओ निज भाव सोसावाहि विसरल अपन गुण ल्लुबधाइ ॥२॥ 
माधव अपरुव तोहर सिनेह । 
अपन विरहे अपन तनु जर जर जिवइते भेलि सन्देह ॥४॥ 
भोरहि सहचरि कातर विठि हरि छल छल लोचन पानि | 
अनुखण राधा राधा रटतहिं आधा आधा वानि ॥६॥ 
राधा सओ जव पुनतहि माधव माधव सओ जब राधा। 
दारुण प्रेम तवहि नहि दृट्त बाढ़त बिरहक बाघा ॥प॥ 
दुहु दिश दारुदहने जैसे दगधइ आकुल कीट परान | 
ऐसन वक्लम हेरि सुधामुखी काबे विद्यापति भान ॥१ ०॥ 
लक बल लक 

राधा । 

जहर 
रितुराज आज विराज हे सखि नागरी जन वन्दिते | 
नवरज्ग नवदल देखि उपवन सहज शेकमित कुसुमिते ॥र॥ 

०) व 


विद्यापति । 
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तिल एक शयन ओत जिठ न सह न रहु दुहन तनु भीन | 
साके पुलक गिरि अन्तर मानिय ऐसेन रहु निश्चि दीन ॥२॥ 
सजनि कोन पर जीयव कान | 

राही रहल दूर हम मथुरापुर एतहु सहय परान ॥४॥ 
ऐसन नगर ऐसे नव नागरि ऐसन सस्पद मोर | 

राधा विनु सब बाधा भानिय नयन न तेजय नोर ॥४॥ 

सोह जमुना जल सोइ रमनिगण सुनइते चमकितचीत । 
कह कविशेखर अनुभवि जानलेों बडक बड़इ पिरीत ॥प्गा 


2: 


। साधव। 
७६१ 


राम हे सपथ करहु तोर। 

से जे गुनवति गुन गनि गनि न जान कि गति मोर ॥२॥ 
से संव सुमरि दहुइ् मदन हुद्य लागल घन्ध । 

ताहि विनु हम जीवन मानिय मरन अधिक मन्द ॥श॥ 
सगर रजनि रोड गमाओल सघन तेज निसास । 

नयने नयने पुनु कि मिलव पुनु (कि पुर आस ॥६॥ 


विद्यापति | ३०३ 


॥ ' भावोकछास । का 
) राधा । | 
७६५ 
- ' सरस वसन्‍्त समय भल पाझोलि दछिन पवन बहु धीरे । 

स्वपनहुँ रुप वचन एक भाखिय भुख सौ दूरि करु चीरे ॥२॥ 
तोहर बदन सन चान होययि नहि जइओ जतन विह देला | 
कर वेरि काटि वनाओल नब कट तइओ तुलित नहि भेला ॥8॥ 
लोचन तुल कमल नहि भट्ट शक से जग के नहि जाने | 

, से फेरि जाय लुकायल जल भय पड्ुज निज अपमाने ॥६॥ 
भनहि विद्यापति सुनु वर जयौबति इ सभ लकमी समाने | 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा देह पति भाने ॥प]। 


०,०-+ 


राधा । 

७६६ 
कि कहव रे साम्नि रजनिक काज | स्वपनहि हेरलुूँ नागर राज ॥ २॥ 
आजु शुभ निशि कि पोहायलुं हाम । आण-पिया के करलुं परणाम ॥ ४ ॥ 
विद्यापति कहे सुन वरनारि | घेरज धर तोहे मिलव मुरारि ॥ ६॥ 


अविनननननंभन--न * है). >»ननन-»--नक, 


दूती । 


छ६७ । 


पपने आएल सखि मऊु विया पासे | तखनुक कि कहव हुदय हुलासे ॥ २ ॥ 


है ७९ विद्यापति ।, 


हे न लशव्तजजी रिप ब०७१३०१०२१५०६. ५. क>त+ पर ७ ० पर तरस त2५०५०५०००१५०५५ 


/४३७५५१७५०५५००२५१५५१००००-०4१५०५०५०५२५५००५५५००५, 
(लसीपलन्‍ल न 5००, 


आरे कुछुमित कानन कोकिल साद। मुनिहुँक मानस उपजु विसाद ॥॥ ४ ॥| 
आयल उनसद समय वसन्‍्त । दारुने ,मदन, निकारुन कन्त ॥ ४ ॥ 
अति सच सधुकर रव कर मालती मधु सजब्चिते | 

समय कन्त उदनन्‍्त नहिं किछ हमहि विधिवस बाल्चिते ॥८॥ 

वल्न्चित नागर सेह संसार | एहि रितु पति सो न कर विहार ॥१ ०॥ 
अति हार भार सनोद सारय | चन्द्र रवि सख्रि सानए ॥ 
पुरुष पाप सन्‍्ताप जतहों मन मनोभव जानए ॥ ११॥ ु | 

जारथ मनसिज मार शर साधि चानने देह चोगुन हो धाधि ॥१४॥ 
सवे धाधि आधि वेआधि जाइति करिय घेरज कामिनी । - 

सुपहु मन्द्रि तोरित आयोत सुफले जाइति-जामिनी ॥१ ६) , 
जामिनि सुफले जाइति अवसान | घेरज धरु विद्यापति भान ॥१ ८) 


परम कट किक 
राधा । 
७६४ ः 
आजे तिमिर दह दीस छडला । आज विधर मए दिवस बढला॥ *॥। 
आजे अकथ मेल परिजन कथा । आरति न रहए उचित वैथा ॥ ४ ॥ 
ए संखि ए सांलि फललि सुवेला | निशरर आपुल विश्रा लोचन मेला ॥ ६ ॥ 
विरहे दुग्ध मन कंत दुर घओ्मेला। मागल मनोरथ कभीने सखि प्नोला[[ ८ ॥| 


कति खन घरव जाइते जिव राखि । आता बाँध पड़ल मन साखि ॥१०॥ 
सजनी | वालमु सुन सेल ' मह॒वि रजनी ॥१ २॥ 


हर । 


जौ 


भनई विद्यापति सुन सज 


भर 
77७५ 'इथारनकक»2न्कम्>« * टेट * किम्मन मक्का 


विद्यापति 8३०५ 


सालति पाओल! रसिक भमरा। भेल वियोग करम दोस मोरा॥ ८॥ 
निधने पाओल धन अनेक जतने | ऑचर सभो खसि पलल रतने || १० ॥ 


9७०० 


सुतलि छलहें हम घरवा रे गरवा मीति हार । 

राति जख़नि मिनसरवा रे पित्र आएल हमार ॥२॥ 
कर क्ोशल कर कपइत रे हरवा उर टार। 

कर पड्डुजे उर थपइत रे मुख चन्द निहार ॥४॥ 
केहनि अभागलि वैरिनि रे भागलि मोर निनन्‍्द । 

भल कए नहिं देखि पाओल रे गुणमय गोविन्द ॥६॥ 
विद्यापति कवि गाओल रे धनि मन धरु धीर | 

समय पाय तर्वर फड़ रे कतवो सिचु नीर ॥प्गा 


जन-«म«»»»- ै). लमकन»«म»क 


सपन देखल पिय मुख अराबिन्द | तोहि खन है सखि टुटलि निन्‍द ॥ २ ॥ 
आज सगुन फल सम्भव सॉच | वेरे वेरि वाम नयन मोर नाच ॥ 8 ॥ 


8०४ विद्यापति। 


न देखिञ् धनुगुन न देखु सन्धाने | चोदिस परए कुसुम सर बाने ॥ ३ ॥ 
वक् विलोचन विकसित थोरा । चोद उगल जनि समुद्र हिलोरा ॥ ६ ॥ 
उठलि चेहाए आलिड्डनन वेरी | रहलि लजाए सूनि सेज हेरी ॥ ८॥ 
भनहू विद्यापति सुनह सपने । जत देखलह तत पूरतौह मने ॥१ ० 


'+४++- 


समन 2.) अलमगनमम-» 


शधा 

छह्य 
करे कुचमणडल रहलिड्ुँ गोए। कमल कनक गिरि मॉपि न होए ॥ २॥ 
हरख सहित हेरलाह्लि मुख कॉति | पुलकित तनु मोर घर कत भौति ॥ ४.॥ 
तखने हरल हारे अश्बल मोर | रस भरे ससरू कसनिकेर डोर ॥ ६॥ 
सपना एक सखि देखल मोजे आज | तखनुक कोतुक कहूइते लाज ॥ ८॥ 
आननन्‍्दे नोरे नयन भारे गेल | पेसक आकुरे पललव देल ॥१०॥ 
सन्‌ विद्यापति सपना सरुप | रस चूक रूपनरायन सूप ॥१२॥ 


9 


राधा । 

9६६ 
सपन देखल हरि. उपजल र्डे | पुलक पुरल तनु जागु अनड्ले॥ २ ॥ 
बदन मेराए अधर रस लेला | निसिअवसान कान्ह केहा गेला॥ 8 ॥ 
का लागि नीन्‍्द भॉगलि विधि मोरा । न मेले सुरत सुख लागल भोरा॥ ६ ॥ 


|: 


विद्यापति । 8०५ 


2 यम मास 
सालति पाञझोल रसिक भमरा | भेल वियोग करम दोस मारा॥ रे ॥ 
निधने पागल धन अनेक जतने | ऑचर सभो ख़सि पलल रतने॥| १० ॥ 


न््ननान 0 जन 


राधा । 


9७०० 


सुतलि छलहेँ हम घरवा रे गरवा मीति हार । 

राति जखनि मिनसरवा रे पिञ्र आएल हमार ॥२॥ 
कर कौशल कर कपइत रे हरबा उर टार | 

कर पड़ुज उर थपइत रे मुख चन्द निहार ॥४॥ 
केहनि अभागलि वैरिनि रे भागलि मोर निन्‍्द | 
भल कए नहि देखि पाओ्ेल रे गुणमय गोविन्द ॥६॥ 
विद्यापति कवि गाओल रे धमि मन धरु घीर | 

समय पाय तसबर फड़ रे कतवों सिचु चौर ॥प्त। 


केल्ममप>्म»_्य+ टि)। स्‍पमममंबन्कमन, 


राधा । 
८-०१ 
सपन देखल पिय मुख अरविन्द | तोहि खन है सखि टुटलि निनद ॥ २॥। 
झाज सगुन॒ फल सम्भव सॉंच | वैरि वेरि धाम नयन मोर नाव ॥ १ ॥| 


कक 
हन 
हो 


)०४ विद्यापति | 


 देखिआ धनुगुन न देखु सम्धाने | चौदिस परए कुसुम सर वाने ॥ 8 ॥ 
छू विलोचन विकसित थोरा । चोद उगल जनि समुद्र हिलोरा ॥ ६ ॥ 
उठलि चेहाए आलिड्रन वेरी | रहलि लजाए सूनि सेज हेरी ॥ ८॥ 
प्नइ वियापति सुनह सपने | जत देखलह तत पूरतौह मने ॥१०॥ 


वन्‍जन»क»»-मे हैं) >«मकन»»ान- 


राधा 


३ हद 


करें. कुचमएडल रहलिहूँ. गोए। कमल कनक गिरि मॉपि न होए ॥ २॥ 
हरख सहित हेरलाह्लि मुख कॉति | पुलकित तनु मोर घर कत भौति ॥ ४.॥ 
तखने हरल हरि अश्बल मोर | रस भरे ससर कसनिकेर डोर ॥ ६ ॥ 
सपना एक सखि देखल सोओे आज | तखनुक कोतुक कहइते लाज ॥5॥ 
आनन्दे नोरे नयन भरि गेल | पेमक ओऔँकुरे पल्लव देल ॥१०॥ 
भनह विद्यापति सपना सरुप | रस बूक रूपनरायन स्लूप ॥१ ९॥। 


० 


/. राधा । 

७६६ 
सपन देखल हरि उपजल रश्डे । पुलक पुरल तनु जागु अनड्रे॥ २॥ 
वदन मेराए अधर रस लेला | निसिअवसान कान्ह कहा गेला॥ ४ ॥ 
का लागि नीन्‍्द सॉंगलि विधि मोरा । न भेले सुरत सुख लागल भोरा | ६ ॥ 


व 


र 


विद्यापति,| ४०५ 


पु] 


मालति पाओ्मोल रसिक भमरा। सेल वियोग करम दोस सोरा॥ ८ ॥ 
लिधने पाओल धन अनेक जतने | ऑचर सभओ खसि पलल रतने॥ १० ॥ 


सिनननन-«»+त ८) लरजननननम»भक 


राधा । 


9०० 


सुतलि छलहेँ हम घरवा रे गरवा मीति हार ) 

राति जखनि मिनसरवा रे पित्म आएल हमार ॥र॥। 
कर कोशल कर कपइत रे हरवा उर टार | 

कर पहुजे उर थपद्तत रे मुख चन्द निहार ॥४॥ 
केहनि अभागलि वैरिनि रे भागलि मोर निन्‍्द | 

भत्र कए नहि देखि पाओल रे गुणमय गोविन्द ॥६॥ 
विद्यापति कवि गाओल रे धनि मन धर धीर | 

समय पाय तरुवर फड़ रे कतवों सिचु मीर ॥प्गा 


सपन देखल पिय मुख श्राबैन्द,। तेहि खन हे सखि ठुटलि निन्‍द ॥ २ ॥ 
आज संगुन॒ फल सम्भव सॉच | वेरि वेरे वाम नयन मोर नाच ॥ ४ ॥ 


हेन्हू विद्यापति । 


मर. जी जज जीसटजीलज-रज जनरल २०9 > रन मन त० रण 


आड्ुन बसे सगुन कह काक | विरह । विभज्ञन दिनपारिपाक.॥ ६ ॥ 
आज देखव, पिय अलखक चान ! विद्यापति कविवर एहू, भान ॥ ८ ॥| 


ल+०»-»०»»०«««* हैं). धननममभमन्‍मभ«ण 


राधा । 
८णर्‌ 
मोराहि रे अँगना चोॉदन केरि गछिआ ताहि चढ़ि कुदरए काक रे | 
सोने चज्चु बेंधए देव मोए वाग्स जञो पिआ आओत आज रे ॥२॥ 
गावह सहिलोरि कूमरि मअन अराधने जाम्ु ॥१॥ 
चउदिस चम्पा मठलि फुलालि चानन्‍्द उजोरिए राति | 
कइसे कए मअझन अराधवा रे होइति बड़ि रति साति ॥५॥ 
विद्यापति कवि गाविआ रे तोौके अछ गुनक निधान। 
राउ भोगिसर गुन नागरा रे पदमा दोवे रमान ॥७॥ 


>>->--0३-००-०२ 


राघा । 


.3:] 


सुराभि समय भल चल सलआनिल साहर सउरभ सार लो | 

काहुक वीपद काहुक सस्पद नाना गति संसार लो ॥२॥ 

कोइली पश्चेम रागे रमन गुन सुमराओ कुसल आओत मोर नाह लो |. 
... ' 'परिए हमे आसहि अछलिहु सुमरि च छड़ल ठाम लो ॥५॥ 


विद्यापति। ४०७ 


जल अिजिजिललजज अल 8 अजजरिजिलरफडडचनल 3. स्‍लजजजल्‍जललनल- ढ>ज+ ५ ५५५०.............. 
का भर भ जल सच कली 


भमर दोखि भञ् भावे पराएल गहुए सरासन फाम लो | 
भनह विद्यापति रूपनराएन सिरि सिवर्सिह देव नाम लो॥६॥ |: 


आज 0 ,०---+ 


सखी । 
८०४ 

गगन वलाहके छाडल रे वारिस काल श्रतीत | 
करिय विनति से ऐँ आयव जन्हि विनु तिहुयन तीत ॥२॥ 
आवहो सुमति संघातिनि रे वाट निहारय जॉउ | 
कुदिना सब दिन नहि रह सुदिवस मन हरखाउ ॥४॥ 
सामर चन्दा उगलाह रे चान्दे पुन गेलाह अकास | 
एतबहि पियाके अयवा रे पलटत विरहिनि सॉस ॥६॥ 
सूतिये दुरहि निहरवा रे जति दुर हियरा धाव | 
कि करत हियरा आकुला रे आगिहिे बात न पाव ॥ ८ 
विद्यापति कवि गएवा रे रस जनिए रसमन्त [ 
मन्ति महेसर सुन्दर रे रेणुक दोवे कन्त ॥१०॥ 


_--+>- फैन 


राधा । 

प्प्न्प्‌ 
उमर मन्दिरे जब॒आओव कान | दिठे भरि हेरव से चान्द वयान ॥ २ ॥ 
नहि नहि बोज़बव जब हम नारि । अधिक पिरीति तव करव मुरारि ॥ ४ ॥ 


8०्छ विद्यापति | 


मा पर नर भवन को जज के यू न शी 


आडून वहासे समुन कह काक | विरह विसज्ञन दिनपारिपाक ॥ ६ ॥ 
आज देखव, पिय अलखक चान | विद्यापति कविवर .एह भान॥ ८ ॥ 


कर 
राघा । 
८०२ 
मोराहि रे अंगना चौँदन केरि गछिआ ताहि चढ़ि कुरुए काक रे । 
सोने चज्चु चैंघए देव मोए वाअस जजो पिशत्या आओत आज रे ॥२)॥ 
गावह सहिलोरि कूमरि मअन अराधने जाओ ॥शा। 
चउदि्सि चम्पा मठलि फुलाले चान्द उजोरिए राति | 
कइसे कए मञझन अराधवा रे होइति बड़ि रति साति ॥५॥ 
विद्यापति कवि गाविआ रे तोंके अछ गुनक निधान | 
राउ भोगिसर गुन नागरा रे पदमा दोबे रमान ॥णा। 


४ 
४०३ 


राधा । 
८ण्र्‌ 
सुराभि समय सल चल मलआनिल साहर सउरस सार लो | 
काहुक वीपद काहुक सस्पद नाना गति संसार लो ॥ शा 


- कोइली पद्चम रागे रमन गुन सुमराओो कुसल आओत मोर नाह लो । 
घरिए हमे आसाहि अछलिहु सुमरि न छड़ल ठाम लो ॥४॥' 


विद्यापति[ 8४०७ 


१७५७५४०००० ७ अिजल- अलजजलललल+ 2]33+2७७+  जजसतएस जप >०सजर जज तज+>५० २००२००५५०. 
दमन कार थ अप फेज मी कफ सकल क कमल पक 


समर दोखे भञ्म भावे पराएल गहए सरासन फाम लो | 
भनह विद्यापति रूपनराएन सिरि सिवर्सिह देव नाम लो ॥६॥ 


+--३७ ५ 


सखी । 
८०४ 

गगन वलाहके छाडल रे वारिस काल अतीत | 
करिय विनति सौ ऐँ आयब जन्हिं विनु तिहुयन तीत ॥२॥ 
आवहो सुमति संघातिनि रे वाट निहारय जॉउ | 
कुदिना सब दिन नहि रह सुदिवस मन हरखाउ ॥४॥ 
सामर चन्दा उगलाह रे चान्दे पुन गेलाह अकास । 
एतवहि पियाके अयवा रो पलटत विरहिनि सॉस ॥६॥ 
सूतिये दुरहि निहरवा रे जति दुर हियरा धाव। 
कि करत हियरा आकुला रे आगिहि बात न पाव ॥८॥ 
विद्यापति कवि गएवा रे रस जनिए रसमन्त | 
मन्ति महेसर सुन्दर रे रेणुक दोवे कन्त ॥१ ०॥ 


०-० 0 ५००००.» 


राधा । 

प्ण्प्‌ 
हमर ,मन्दिरे जब आग्रोव कान | दिठे भरि हेरव से चान्द बयान ॥ २॥ 
नहि नहि बोलव जब हम नारि | अधिक पिरीति तब करव मुरारि ॥ ४॥ 


हु] 


8१० विद्यापति | 


अजितिनी >>स>जजन उ२पसल 3 जज जज जजजर+ ५२ २२र ० २४ 0 ७२५ट२9० २२५०० >> ७ 


राधा | 


८१० है०% छोड़े" 


शा भामजभ ल अरज अर अफक व 


जे दुखदायक से सुख देथु | अबला जन सो आसिस लेथु ॥२॥ 
पिय मोर आयल आन परोस | विरंह व्यया जनि गेल लख कोस ॥'४ ॥ 
नहि छाथे उगथु सहस दिजराज । कुद्विस हितकर अनहित काज ॥ ६॥ 
त्रिविध समीर वहथु दिनराति | पञ्चम गावथु कोकिल जाति ॥ ८॥ 
से गृह ग़ह॒ नित उत्सव आज | विद्यापति भन मन निव्योज ॥१०॥ 
पत-न-+--नममा.. (०»+न्‍>वन्‍-ना + । 
राधा । 
८११ 


दारुणा वसन्‍्त जत दुख देल | हरिमुख हेरइते सब दूर गेल ॥ १॥ 
जतहुँ अछल मोर हृदयक साथ | से सब पुरल हारे परसाद ॥ ४ ॥ 
कि कहव रे सखि आजुक आनन्द ओर | चिरदिने माधव मान्दिरे मोर ॥ ६ ॥ 
रभस आलिड्डने पुलकित भेल | भ्रधरक पाने बिरह दूर गेल ॥ ८॥ 
भनहि विद्यापति आर नह आधि। समुचित शोखधे न रह वेयाधि ॥१०॥ 


नजनननभ-म++ ८. अममनगामन 
॥। 


राधा। 
॥॒ प्प्१२ ः 
विह मोर परसन भेल | हरि मोहि दरशन देल॥ २॥ 
* देखलि बदन 'भमिराम | पूरल सकल मन काम ॥ 9 ॥ 


विद्यापति |, 


जागि उठल पद्चवान | वसि नहिं रहल गेयान ) ६ ॥ 
भनहि विद्यापति भान | सुपुरुष न कर निदान ॥ ८॥ 


(६. >न्‍>न्‍«--नन 
राधा । 


८१३ 


आजु रजनी हम भागे गमाभोल पेखल पिया मुख चन्दा। 
जीवन योवन सफल करे मानल दद्य दिश भेल निरदन्दा ॥ २॥ 
आजु मम गेह गेह करि मानल आजु मु देह भेल देहा । 
आजु विहि मोहे अनुकुल होयल टूटल सबह्ठु सन्देहा ॥ ४ ॥ 
सोइ कोकिल अब लाख डाकठ लाख उदय करु चन्दा | 
पॉचबाण अब लाख बाण होठ मलय पवन बहु मन्‍्दा ॥ ६ ॥ 
अब सभु जब पिया सड्ू होयत तबहि मानव निज देहा । 
विद्यापति कह भअ्रलप सागि नह धनि धनि तुय नव नेहा ॥ ८ ॥ 


--+-++० 
राधा । 
८१8 

जनम कृतारथ सुपुरुष सदर । सेहे दिवस जो नहि मन भडट्ठ ॥ २॥ 


हृदयक झानन्दे सुख परगास । तरनि तेजे हो कमल विगास ॥ ४ ॥ 
भल भेल माइ हे कुदिविस गेल। हारे निधि मिलल सकल सिधि भेल् ॥६॥ 


8११ 


8 १० विद्यापति । 


कि न आर आज अमीर रत कम आम अर पी आज कफ कप 


;ढ राधा । 


! 5-१० 


0७०७०५५०५२०७०२००५५७००००५८८००२>५ज 223 ल्‍ >> 


2 


जे दुखदायक से सुख देथु। अबला जन सो आसिस लेथु॥ २॥ 
पिय मोर आयल आन परोस | विरह व्यया जनि गेल लख कीस ॥ ४ ॥ 
नहि छाथे उगथु सहस दिजराज । कुदिवल हितकर अनहित काज ॥ ६ ॥ 
त्रिविध समीर वहथु दिनराति | पञ्चम गावथु कोकिल जाति ॥ ८॥ 
से ग्रह ग्रह नित उत्सव आज | विद्यापति सन मन निव्यौज ॥१०॥ 
+ ढ़ ब्न्-न-् 

राघा । 
+' ८११ 


दारुणु वंसन्‍त जत दुख देल | हरिमुख हेरइते सब दूर गेल ॥ २॥ 
जतहुँ अछल 'मोर हृदयक साथ | से सब पूरल हरे परसाद ॥ ४ ॥ 
कि कहव रे सखि आजुक आनन्द ओर | चिरदिने माधव मन्देरे मोर | ६ ॥ 
रभस आतलिड़ने पुलक्षतित भेल | अधरक पाने विरह दूर गेल ॥ ८॥ 
भनहि विद्यापति आर नह आधि। समुचित ओखघे न रह वेयाधि ॥१०॥ 


अभ+-+>न्‍>»+े० ()) “-रमन्‍«म>«-"क 
५ ॥$ हु क 


$ - «3 राधा। , 
्। ! प१२ 5 । 
बिह, मोर परसन सेल | हरि मोहि दरशन देल ॥२॥| 


५ पेखलि ' बदन अमिरास [-पूरल सकल मन काम ॥ ४ हे 


विद्यापति |, 8११ 


जागि उठल पग्चवान | वसि नहिं रहल गेयान ॥ ६ ॥ 
मनहि. विद्यापति भान | सुपुछरष न कर निदान ॥ ८॥ 


ह+नन्‍+__ःन्‍_०»>»» 3 


राधा । 
८१३ 


आजु रजनी हम भागे गमाशोल पेखल पिया मुख चन्दा | 
जीवन यौवन सफल करे मानल दश दिश भेल निरदन्दा ॥ २॥ 
आजु मु गेह गेह करे मानल आजु ममु वेह भेल देहा । 
आजु विहि मोहे अनुकुल होयल टूट सबहु सन्देहा ॥ ४ ॥ 
सोइ कोकिल अब लाख डाकड लाख उदय करु चन्दा। 
पॉचवबाण अब लाख बाण होठ मलय पवन बहु मन्दा ॥ ६ ॥ 
अब मर जब पिया सड्ु होयत तबहि मानव निज देहा | 
विद्यापति कह अल्प भागि नह धनि धनि तुय नव नेहा ॥ ८॥ 


कल >न्‍्मन्ान्‍्न्‍्बक 


राधा । 

८१४ 
जनम इतारय सुपुरुष सड् । सेहे दिवस जौं नहि मन भड्ढ ॥ २॥ 
हृदयक आनन्दे सुख परगास | तरनि तेजें” हो कमल विगास ॥ ४ ॥ 
भल भेल माइ हे कुदिवस गेल | हारे निधि मिलल सकल सिधि भेल्न ॥६॥| 


8१४ विद्यापति । 


कि निज कक के 


एक दिस सनिमय नव निधि हेम | अओका दिस नवरस सुपुरुष पेम॥ ८ ॥ 
निकुती तीलि कएल अनुमान | प्रीति अधिक थी के नहि जान ॥१ ०॥ 
प्रीतिक सम है दोसर नहि आन। जाहि तुलना दिश्र अपन परान॥ १ १॥ 
भनह विद्यापति अनुपम रीति । दम्पति को हो अचल पिरीति ॥१४॥ 


(७+«० 


मिल परकच 
राधा । 
| कल हा 
दिरादिन छिल विहि मोहे प्रतिकूल | पिया परसादे भेल अनुकूल ॥१२॥ 
अछल दारुण विरहे विभोर | तुरित आवि पिया मोहे लेल कोर ॥ ४ ॥ 
तृषित चातक जन नव घन मेलि | भुखल चकोर चाँद करू केलि ॥ ६ ॥ 
जनि. वनजानले दगध परान | ऐसन होयल अमिया सिनान ॥ ८॥ 


6. >जननम- 


राधा । 
5८१६ 
अरे रे परम प्रेम सजनि नयन गोचर कझ्मोन दिन जाने 
नाह नागर गुणक आगर कला सागर रे | 
जखने मधुरिपु भवन आओव दूरे रहि मुके काहि पठाओव 
' सकल दूखन तेमि भूखन समक साजब रे ॥२॥ हक 
लाज नति भये निकटे आओव रसिक ज्जपति हिये सम्भाओव 


कौशल कोप 'काजर तबह्ठु राजब रे। ' छा 


" * आलवासन केला आसन बह न गोवा सं [। 
कब दु, मेंलि सड्भीत गाओंब कब कर गहि कंण्ठ लाओ व 


अघर सुधा मिठि कल घबीरे डिठि मु सम मंधरिम वानी रे । 
अति अरसथित जे जतने न पाइअ सरनें विद तोहिं देल आनि रे ॥२ 


मम अभी अप जे नी आम फीस की अर मी फ अमल क आन अककपी गिल 


जस गुन भखइते मार्मोरे भेलि हे रयनि गमओलह जागि रे । 

से निधि निधि अनुरागे मिलल तोहि कन्हु सम पिआ अनुरागि रे ॥६॥ 
भनह् विद्यापति गुणमति राखए वालमुके अपराध रे | 

राजा शिवर्सिह रूपनराएन लाखिमा देवि अराध रे ॥८॥ 


! 93 9 बढ 


सखी । ५ 
८5१८ 
जा लागि चोदन विख तह भेल चोद अनल जा लागि रे | 
जा लागि दखिन पवन भेल सायक मदन वैरि जा ल्ागि रे ॥२॥ 
से कानन्‍हु कते दिने पाहुन हसि न निहारसि ताहि रे । 
हुदयक हार हठे टारह जनु पेम सुधा अबगाहि रे ॥४॥ 
शेयइते नारे आतुर भेल लेचन रयनि जाम जुगे गेलि रे । 
फूजल चिकुर चीर नहि चेतए हार भार तनु भेल रे ॥६॥ 
तप तोर तरुण करुने कान्हु आएल कोई बढ़ावसि मान रे । 
, जेओ न अछल मन सेओ भेल संपन कवि विद्यापति भान रे ॥था। 


जन्‍न्‍न्‍न्‍ब्+न्‍्न» 2 


शी नाधा । 
का ८१६ 
कत न दिवस लए अछल सनोरथ हरि सञ्ञो बढ़ाओव नेहा । 
ञ सफल भेत्न विहि:अमिमत देल सहजे आएल ममु गेहा ॥२॥ 


रे 


विद्यापति | ४१५ 


नलजजर 


3>+3 जल 234923+त७+ 2333०: 
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साइ है जनम ऋृतारथ भेजा | 
बदन निहारि अधर मधु पिविकहु हारे परिरम्भन देला ॥9॥ 
पीन पयोधर हरखि पराते करु निविवन्‍्ध खोएलन्हि पानी | 
पुल्क पुरल तनु मुदित कुसुमधनु गावए सुललित वानी ॥६॥ 
तोओ धनि पुनम्ति सब गुण गुणमति विद्यापति कवि भाने । 
राजा शिवार्श्तिंह रूपनराएन लखिमा देवि रमाने ॥प्त। 
न न 
फ सखा | 
प्प२्‌० 
सरदक चान्द सरिस तोर मुख रे | छाड़ल बिरह श्रेंघारक दुख रे ॥ २ ॥ 
पभ्रमिल मिलिल् अछ सुदृढ़ समाज रे | पुरुवक _नपरिनत भेल आजरे ॥ ४ ॥ 
हरि हल सुन्दरि सुनह वचन मोर रे | परिहर लाज सुलह मन तोर रे ॥ ६ ॥ 
रसमति मालति भ्ल अवसर रे | पिवओ मधुर मधु भूखल भमर रे ॥ ८॥। 
उपनत पाहुन ऋतुपति साह रे । अपनुक अड्विरल कर निरवाह रे ॥३ ०॥ 
सुपुरुखे पाओल सुमुखि सुनारि रे । दैवे मेराओल उचित विचारि रे ॥१ २॥ 
सखी । 
+ ३9 
चिरदिने से विद्टि भेज निरबाघ | पुराओल दुह्ुक मनोभव साथ ॥ २ ॥। 
आओल साधव रति सुख वास | बादल रमनिक मनहि उत्नास ॥ ४ ॥| 


४१६ !विद्यापति । 
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से तनु परिमले भरल दिगन्त | अनुभवि मुरुछि पड़ुलःरतिकन्त ॥ ६ ॥ 
भनइ विद्यापति कुमुदिनि इन्दु | उछलल सखिगन आनन्द सिन्घु॥ ८॥। 


० न्‍न्‍न्‍न्‍--+«१0 


सखी । 
प्र 


दुहुक दुलह दुहु दरशन भेल | विरह जनित दुख सब दूरे गेल ॥ २॥ 
करे धरे वैसाओल विचित्र आसने । रमय रतन रयास रसणी रतने ॥ ४ ॥ 
बहुविध विज्तसय बहुविधि रड्र | कमते मधुप जनि पाओल सड्ू ॥ ६ ॥ 
। नयाने नयान दुहआाँर वयाने वयान । दुहु गुणे दुहु गुण दुह्ु जने गान ॥ ८॥ 
५ भनह विद्यापति नागरी भोर | त्रिभुवनविजयी नागर चोर, ॥१ ० 


९ कर 


! 


9" 


सखी । 

5 .. पशु३ के पा 
मदन मदालसे श्याम विभोर | शशिमुखि हँसि हँसि करू कोर ॥ २ ॥ 
नयन दुलाढुलि लहु लहु हास | अड्ढ हेलाहेलि गद गद भास ॥ ४ ॥ 


रसवति सारि रसिकवर कान | रहि रहि चुम्ब३ नाह वयान॥ ६ ॥। 
दुहुु तनु मातल दुहु शर हान | विद्यापति करू से रस गान॥ छत 


) 4 


नं लि ना 
कि 


विद्यापति । ४8१७ 


राधा । 
प्् २४ 
चिरदिने से विहे भेल अनुकूल रे । दुहु मुख हेरइते दुहु से आकुल रे ॥ २॥ 
चाहु पसारिया दुहों दुहों धर रे | दुहु अधराझते दुहु मुख भरु रे ॥ ४ ॥ 
दुहु तनु कॉपड मदन उछल रे । किकिकि करे किड्डिणी रुवल रे ॥ ६ ॥ 
जातहि स्मित नव बदन मिलिल रे । दुहु पुलकावलि ते लह्ठु लहु रे ॥ ८॥ 
रसे मातल दुहु वसन खसल रे ।विद्यापति कह रससिन्धु उछलिल रे॥१ ० 


अजन>+>»« ै) >-+>बन्‍न्‍लनन 


राधा । 

घ्श्श्‌ 
आर दूरदेशे हम पिया न पठाओ | ऑचर भरिया जदि महानिधि पाओ ॥ २॥ 
शीतेर ओडन पिया गिरिपेर वा। वरिखेर छत्र पिया वरियार ना॥ ४॥ 
निधन वलिया पियारन कर्लु जतन | एवं हम जानते पिया बड़ धन॥ ६ ॥ 
भनये विद्यापति सुन वरनारि | नागर सड्डे कर रस परिहारि ॥ ८॥ 


चिकन 


सखी । 
स्प्१६ 


दुईं दुहों निरखभ नयनक कोने । दुर«ँ हिय जर जर मनमय वाने ॥ २॥ 
3 


४२० विद्यापति । 
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ए सखि सुपहु समागम सुख कहहि न जाए | 
मन कर मनाओ न छाड़िअ राखिआ हि लाए ॥8॥ ,. 
पुरव गौरि हमे पूजालि पुने परिनत नेह । 
जीव एक कए सानल की जजो दुद्ट देह ॥६॥ 
लकूमी नराएन नृप कह तंहे गुनमति नारि । 
जा सओ नेह बढावह सेहे देव मुरारि ॥८॥ 
अल__०-__>«न्‍न. टै)' | 
राधा । 
प्प ३ पु 


४ 


के मोरा जाएत दुरहुक दूर | सहस सौतिनि वस मधुरपुर ॥ २॥ 
अपनहि हात चललि अछ नीधि । जुग दश जपल आजे भेलि सीधि ॥ ४ ॥ 
भल भेल माइ हे कुदिवस गेल । चान्द कुमुद दुरु दरशन भेल ॥ ६॥ 
कतए दमोदर देव वनमारि | कतए कहमे घनि गोप गोयारि ॥ ८॥ 
* आजे अकामिक दुइ विठि मेलि | देव दाहिन भेल हृदय उदेलि ॥१०॥ 
भनइ विद्यापति सुन वरनारि । कुदिविस रहए दिवस दुड्ट चारि ॥१२॥ 
० 
राधा 
८३२ 

साघव कत तोर करव बड़ाइ । 


नी 


। तोहर हम ककरा कहब॒>्6॑ अधिक छा 


हि विद्यापति | 8२१ 
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जो श्रीखयड सीरभ अति दुल्लभ ती पुन काठ कठोर | 

जो जगदीश निशाकर तो पुन एकहि पक्ष इजोर ॥४॥] 

सनि समान अओोरो नहि दोसर तनिकेंहु पायर नामे । 

कनक कदलि छोठ लजित में रहु की कहु ठामहि ठामे ॥६॥ 
तोहर सरिस एक तोह माधव मन होइछ अनुमाने | 

सजन जन सौं नेहु कठिन थिक कवि विद्यापति भाने ॥प्णा 


8३०० >> नल 0५५८2 


विननननन-न टी) >>>नपन्‍मननन 


राधा । 
छ३३ 
खिति रेणु गन जद गगनक तारा । दुई कर सिचि जदि सिन्धुक धारा ॥ २॥ 
पुरुष भानु ज॑दि पाछेम उदीत | तइअगमो विपारित नह सुजन पिरीत ॥ ४ ॥ 
भसाधव कि कहव. आन | ककर उपमा दिय पिरिति समान ॥ ६ ॥ 
अचल चलय जदि चित्त कह चात | कमल फुटय जदि गिरिवर माथ | ८ ॥ 
दावानल शितल हिसगिरि ताप | चान्द जादि विप धर सुधा धर साप ॥१ ०॥ 
भनद्‌विद्यापति शिवर्सिह राय |! अनुगत जन छाड़े नहिं उजियराय ॥१ २॥ 


शक 
राधा । 
८३४ 
हातक दरपन माथक फुल | नयनक अजञ्जन मुखक ताम्युल ॥ २॥ 
हुदयक मुंगमद गीमक हार | देहक सरवस गेहक सार॥ १॥ 


8२०, विद्यापति । 


नि आम 


ए साखि सुपहु समागम सुख कहहि न जाए। 
सन कर मनाओ न छाडिअ राखित्र हि लाए ॥५॥ 
पुरव गौरि हमे पूजालि पुने परिनत नेह | 
जीव एक कए मानल की जजों दुइ देह ॥६॥ 
लक्तमी नराएन नृप कह तोंहे गुनमति नारि । ' 
जा समझो नेह बढ़ावह सेहे देव मुरारि ॥८॥ 
देर 
राधा । 
८३१ | 
' के मोरा जाएत दुरहुक दूर। सहस सौतिनि वस ' मघुरपुर ॥ २ ॥ 
अपनहि हात चललि अछ नीधि | जुग दद जपल आजे भेलि सीधि | ४ ॥ 
भल भेल माइ हे कुविविस गेल । चान्द कुमुद दुहु दरशन भेल ॥ ६ ॥ 
कंतए दमोदर देव वनमारि | कतए कहसे धनि गोप गोयारि ॥ 5॥ 
आजे अकामिक दुड्ड दिठि मेलि | देव दाहिन मेल हृदय उबोलि ॥१०॥ 
भनहविद्यापति सुन ॒वरनारि | कुदिवस रहए दिवस दुइ चारि ॥१ २॥ 
दम की 
राधा 
प्र 
साधव कत तोर करव बड़ाइ। 
छा लोहर हम ककरा कहब कहितेंहु अधिक ल्जाई ॥२॥ 


हर 


ष् विद्यापति, | 8२१, 
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जो श्रीखण्ड सौरम ञ्रति दुल्लेस तो पुन काठ कठोर । 

जौं जगदीश निशाकर तीं पुन एकहि पक्ष इजोर ॥४॥ 

सनि समान अओरो नहिं दोसर तनिरकेहु पायर नामे । 

कनक कद॒लि छोट लजित मै रहु की कहु ठामहि ठामे ॥4॥ 
तोहर सरिस एक तोह माधव मन होइछ अनुमाने । 

सजन जन सो नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भाने ॥८॥ 


6 


९ 


॥ 


राधा । 

८३३ ,, 8 
खिति रेणु गन जदि गगनक तारा । हुए कर सिच्रि जदि सिन्धुक धारा ॥ २ ॥ 
पुरुष भानु जदि पछिम उदीत | तइझगओो विपारित नह सुजन पिरीत || ४ ॥ 
माघव कि कहव आन | ककर उपमा दियपिरिति समान ॥ ध् 
अचल चलय जदि चित कह,वात । कमल फुटय जदि गिरिवर माय | ८॥ 
दावानल शितल हिमगिरि ताप | चान्द जदि विष धर सुधा धर साथ ॥३ « ॥ 
भनड्टविद्यापति शिव्सिंह राय। अनुगत जन छाड़ि नहि उजियराय ॥५ २ ॥ 


नाक 0 ता 


राधा 

८३४ 
हातक दरपन माथक फुल | नयनक अज्जन मुखक प, 
हृदयक मुगमद गीमक हार । देहक.। सरबस गेहक , 


| २२० विद्यापति | 


आज अ 


शखिक पाख भीनक पानि'। जीवक जीवन हम तुहु जानि॥ ६॥ 
नुहु कइसे माधव कह तुहु मोय | विद्यापति कह दुहुु दोहा होय ॥ ८॥ 


$ 


घ३५ू ,, 


/ साल कि पुछसि अनुभव मोय । 
सेहो पिरिति अनुराग बखानइत तिले तिले नृतुन होय ॥२॥ 
जनम अवधि हम रुप निहारल नंयन न तिरपित भेल | 
- सेहों मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुतिपयें पर न गेल ॥४॥ 
* कृत मधु जामिनिय रमसे गमाओल न बुकल केसन केल | 
, लाख लाख जुर्ग हिय हिय राखल तइओ हिया जुड़न न गेल ॥६॥ ' 
कत विद्गध जन रस अनुमगन अनुभव काहु न पेख | 
विद्यापति कह प्राण जुडाइत लाखवे न मिलल एक ॥८॥ 


अन्‍>»ब»-+-»०. )। >म०णणजमनन 


राधा । 


४ सुनु रसिया। ., ४ 
नह वजाउ विपिन वसिया ॥३॥ - 


विद्यापति । 


वार वार चरणारविन्द गहि सदा रहव बनि दसिया । 

कि छलहूँ कि होयव से के जाने ब्था होयत कुल हसिया ॥४॥ 
अनुभव ऐसन मदन भुजड्गडम हृदय हमार गेल डसिया | 
नन्दनन्दन तुय शरण न त्यागव वनु जनु अहा दुरजसिया ॥६॥ 
विद्यापति कह सुनु वानितामणि तोर मुखे जीतल शा्षिया | 
धन्य धन्य तोर भाग गोयलिनि हारे भजु हुदय हुलसिया ॥८॥ 


_+->--ुतिरैननततननन, 


प्राथना । 
प्र डे छ 


जतने ज्ञत्रेक्त धन पापे वटोरलों मिलि मित्रि परिजन खास | 
मरणक बोरे हेरि कोइ न पुछत करम भड्ले चलि जाय ॥रश॥। 
ए हरि वन्दों तुय पद नाय। ' 
तुय पद परिहर पाप पयोनिधि पार होयव काशञ्मोन उपाय ॥४॥ 
जावत जनम हम तुय पद न सेवल युवति मति मझ्े मेलि । 
अमृत तेजि किये हलाहुल पीयल सम्पदे विपदहि भेलि ॥६॥ 
भनइ विद्यापति नेह मने गणि कहले कि बाढव काजे | 
सॉमक वोरे सेव कोन मागइ हेरइते तुया पाय लाजे ॥८॥ 


है ब>-+->-«-»>«»» िं) अञन्‍नननभभा कै 


8२३ 


विद्यापति | 


 दश्य 

माधव बहुत मिनति कर तोय । 

दए तुलसी तिल देह सॉवल दया जनु छोड़वि मोय ॥२॥ 
गणइते दोप गुणलेश न पाओवि जब तुद्ठें करवि विचार । 

तुह्ठें जगन्नाथ जगते कहाओतसे जग बाहिर नह मोओे छार ॥१॥ 
किए मानुष पशु पाखी भए जनमिय अथवा कीट पतड़ । 

करम विपाके गतागत पुन पुन मति रहु परसद्भ ॥६॥ 

भनई विचापति अतिशय कातर तरइते इह भवतिन्धु । 

तुय पदपल्‍लव करे भवलम्बन तिल एक देह दीनवन्धु ॥८॥ 


ड़ 
६0ै 


प्प्ड्ह 


तातल सैकत वारिवैन्दु सम सुतमितरमणी समाजे ।_ 

तोहे विसरि मन ताहे समपल अब मु हव कोन काजे ॥२॥ 
माधव हम परिणाम निराशा । 

तुहुँ जगतारण दीन दयामय अतये तोहारि विद्योयासा ॥श॥ _ 
आध जनम हम निदे गमाओल जरा शिशु कतदिन गेला । 
निधुबने रमणी रसरझ्ठे मातल तोहे भजव कोन वेला ॥६/' 
कत चतुरानन मरि मरि जाओत न तुया आदि अवसाना | 
ततोहे जनामे पुन तोहे समाओत सागर लहरि समाना हल 


>> 


विद्यापति । 


0>+न> >> 9 +लआ> 3.4 


मी आज मल कक न 


भनये विद्यापति शेप शमन भय तुया बिनु गति नहि भारा | 
आदि अनादिक नाथ कहायोसि भ्रव तारण भार तोहारा ॥१ न 


वी अ, : . मनी 


प्प2० 


खेत कएल रखवारे लुटल ठाकुर सेवा भोर । 
वणशिजा कएल लाभ नहि पश्नेले अलप निकट भेल थोर ॥२॥ 
रामधन बनिजहु वेज अछ लाभ अनेक ॥३॥ 
मोति मजीठ कनक हमे वनिजल पोसल मनमथ चोर | 
जोखि परेखि मनहि हमे निरसल घन्ध लागल़ मन भोर ॥५॥ 
हू ससार हाट कए मानह सबेओों वनिक बानिजार | 
जे जस वनिजए लाभ तस पावए सुपुरुष भरहि गमार ॥७]॥ 
विद्यापति कह सुनह महाजन राम भगति भर लाभ ॥६॥ 

400 >न्‍न्‍रन्‍>न्‍न्‍क 


८8१ 

बएस कतए तेजि गेला। 

तोंह सेबइते जनम वहल तइअग्रो न भ्रपन भेजा ॥१॥ 
सैसव दसा चाहि खोभग्रोला है मधुर माएक छोर | 

दुइ लिरीफल छाहँ सोअमोला है कोमल ऋॉच सरीर ॥४॥ 
दात माड़ि मुह भोथड भए गेल भड़ि गेल सत्र दाप | 
तीन भुअन बइसल देखिम जनि कचुमाएन शाप ॥ 8 
ऑंखि मलामलि दूर न सुमए वन फुट गेल कोसी | 
दहओं घराधर धरे लियेधित तर उपर उफाती ॥प॥ 


चर 


नी 


$$ 


१३१५ 


अरब के 


जता 


8२६ ० 


डे 


विद्यापति | 


हरगोरी पदावलीत ' .' 


। 


बिदिता देवी विदिता हो अविरल्केस सोहन्ती । 

एकानेक सहसको धारिनि जरे रड्रा पुरनन्ती ॥२॥ | 
कज्जल रुप तुअ काली कहिआओ उच्ज्वल रुप तु वानी | 
रविमण्डल परचण्डा कहिए गड़ा कहिए पानी ॥४॥ 
श्रह्माघर अत्मानी कहिए हर घर कहिए गौरी । 

नारायन घर कमला कहिए के जान उतपति तोरी ॥६॥ 
विद्यापति कविवर एहो गाओल जाचक जन के गती। 
हासिनि देह पति गरुडनरायन देवासह नरपती ॥८॥ 


ब्_)-्ग्लईं न 


श्‌ 


जय जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भाविनि माया । 


सहज सुमति वर दिश्रओ गोसाउनि अनुगति गति तुझ पाया ॥र।॥ 


बासर रैने दावासन जोमित चरण चन्द्रमणि चूड़ा। 

कतओक दैत्य मारि मुह मेलल कतओ उगिल कैल कूडा ॥४॥ 
सामर वरन नथन अनुरज्ञित जलद जोग फुल कोका | 

कट कट विकट ओठ फुट पोडरि लिघुर फेन उठ फोका ॥६॥ 


विद्यापति । 8२७ 


घन घन घनय घुघुर कत बाजय हन हन कर तुअ काता। 
विद्यापति कवि तुझ पद सेवक पुन्न विसर जनु माता ॥प्गी 


अ24+ «96 (००7 


रे 


जय जय भगवति जय महामाया | त्रिपुर सुन्दरि दोबे करु दाया।| भ्राहे माता ॥ २ ॥ 

दालिम कुसुम सम तुआ तनु छवी । तखने उदित भेल जनि रबी ॥ ४॥ 

धनु सर पास अडूकुस हाथ | तेतित कोटि देव नाव माय ॥ ६॥ 

चन्दिम उपम न पाव | काम रमनि दासि पद दाब॥ ८॥ 
3.87 


9 


जय जय भगवति भीमा भवानी । चारि वेदे भ्रवतरु ब्रह्मबादिनी ॥ २॥ 
हरि हर अह्मा पुछदत भमे। एकओ न जान तुआ आदि मरमे ॥ ४ ॥) 
भनह विद्यापति राय मुकुंटमणि । जिवओो रुपनरायन नुपति धराणे ॥ ६ ॥ 


न की सो 
4 


कनक प्रूधर शिखरवातिनि चन्द्रिकाचय चाद हासिनि 
ददान कोटि विकाश बड्डिम तुलित चन्द्र क्ले। 

क्रुद् सुररिपुबलनिपातिनि महिप शुम्भनिशुम्मघातिनि । 
भीतमक्त भयापनोदन पाटल अवले ॥ शा 


8२६ ०५ विद्यापति । 
हरगोरी पदावत्री । 
| 


विदिता देवी विदिता हो अविरत्केस सोहन्ती । 

एकानेक सहसकी धारिनि जरि रह्ढा पुरनन्ती ॥२॥ 
कंज्जल रुप तुझ काली कहिञ्रशो उज्ज्वल रुप तुअ वानी | 
रविमएडल परचण्डा कहिए गड़ा काहिए पानी ॥९॥ 
ब्रह्माघर बह्मानी कहिए हर घर कहिए गौरी | 

नारायन घर कमला कहिए के जान उतपति तोरी ॥६॥ 
विद्यार्पति कविवर एहो गाओोल जाचक जन के गती। 
हासिनि देह पति गरुडनरायन देवासंह नरपती ॥5॥ 


०-० __--_-० है है “िन-ननन 


हि 


जय जय भैरवि असुर मयाउनि पशुपति भाबिनि माया । 

सहज सुमति वर विश्षओ गोसाउनि अनुगति गति तुआ पाया ॥२॥ 
वासर रैनि शवासन शोमित चरण चन्द्रसणि चूड़ा |. ' 
कतशञ्नोक दैत्य' मारि मुह मेलल कतओ उगिल केल कूड़ा ॥४॥ 
सामर वरन नयन अंनुरज्ञित जलद जोग फुल कोका । ध 
कट कट बविकट ओठ फुट पॉडरि लिघुर फेन उठ फोका ॥६॥ 


है 


कि 
हि 


विदापति । 8२७ 


घन घन घनय घुघुर कत बाजय हन हन कर तुत्न काता। , 
विद्यापति कवि तुआ पद सेबक पुत्र विसरु जनु माता ॥प्ता 


अलनन-कभा 9 ै ललन>>«>>» 


भरे 


जय जय सगवति जय महामाया। भिपुर सुन्दरि दोबे करु दाया॥ भाहे माता ॥ २ ॥ 

दालिम कुसुम सम तुझ तनु छवी । तखने उदित भेल जनि ररी॥४०॥ 

धमु सर पास श्रडकुस हाथ | तेतित कोटि देव नाव साथ ॥ ६ ॥ 

चन्दिम उपस ने पाव | काम रसनि दासि पद दाब॥ छत 
3 00222 


9 + . ! 


जय जय भगवति भीमा भवानी | चारि वेदे अवतर बह्मवादिनी ॥ २॥ 
हरि हर बह्मा पुछाइत भमे। एकओ न जान तुअ आदि मरमे ॥ ४ ॥ 
भनहू विद्यापति राय मुकुटमणि | जिबरओ रुपनरायन नृपति धराणे ॥ ६ ॥ 


किललमन«नभ. ८) “मननन>न्‍_क 


५ 
कनक भूधर शिखरवासिनि चन्द्रिकाचय चार हासिनि , 
ददान फीटि विकाश वड्डिम तुलित चन्द्र कले |, , 
क्रुद् सुररिषुयलनिषातिनि सहिप शुस्मनिशुम्भघातिति । 
_.., भीतभक्त भयापनोदन पाटल ग्रबत्षे ॥२॥ 


8श८ विद्यापति । 

जय देवि दुर्गे दुस्तिहारिणि . दुर्गमारि विमदेकारिशि. 
भक्तिनम्र सुरासुराधिप मड़लायतरे |. * 

गगनमणडल गर्भगाहिनि समरभूमिषु सिंहवाहिनि 
परशु पाश क्ृपाणुशायक शड्ड चक्रघरे ॥४॥ 

अष्ट भेरवि सदड्भशालिनि सुकर कृत्तकपालकदम्बमालिनि 
दनुजशोणित पिशितवादित पारणारभसे | ., ं 

संसारबन्धनिदानमोचनि. चन्द्रभानुकृशानु लोचिनि 
योगिनीगण गीत शोमित नृत्यभूमि रसे ॥६॥ 

जगति पालन जनन सारण रुप कार्य सहस्न कारण 
हरिविरश्वि महेश शेखर चुस्व्यमान पदे। 

| ,सकल पापकला परिच्युति सुकवि विद्यापति छृत स्तुति. *.. 

तोपिते शिवर्सिह भूषति कामना फलदे ॥८॥ 


,॑मन्‍मकमन्‍्न्‍्म्ःमक 3. 


घ्‌ 


भल हर भल हरि भल तुआ कला | खने पित वसन ' खनहि बघछला॥ २ ॥ 
खने पश्चानन खने भुज चारि | खने शाक्ूर खने देव मुरारि ॥ 8 ॥ 
खने गोकुल भए चराइअ गाए। खने मिखि मॉगिश डमरु बजाए॥ ६ ॥ 
* 7 गोविन्द भर लिआः महदान | खनहि भसमे मरु कॉख' 'वोकान ॥ ८॥ 


|. 


वियाषति | ४२६ 


७०७७ 0८७४ >फ जज >कंअं>्म>3>स>स्क 
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एक दारीर लेल हुई वास | खने वैकृुगठ खनहि. फीलास ॥१०॥ 
भनह विदापति विपरित वानि ।ओ नसाराबन ओर सुलपानि ॥१ २॥ 


भय और कप 


अलनन«-«»त- . विन्‍नना>क 
छ 


जए जए शड्टर जए त्रिपुरारि | जए अ्रघ पुरुत जए अध नारि ॥ २॥ 
आधा धवल आधा तनु गोरा। थ्राध सहज कुच भाष कठोरा ॥ ४ ॥ 
श्राध हृड़माला आधा गजमोती। आधा चन्दन सेमे आध विभृती ॥ ६ ॥ 
आध चेतन मति आधा भोरा। आध पटोर आध मुज डोरा॥ ८॥ 
आध जोंग आध भोग बिलासा। आध पिधान आध नंगे वासा ॥१०॥ 
आध चान्द भाध सिन्दुर सोमा । आध विरुष आध जग ल्ोमा ॥१२॥ 
भने कविरतन विधाता जाने | हुई कए वादल एक पराने ॥१४॥ 


लनन>न-++ ५ै) विनिनन-भ- 
प्र 


एतए कतए अएल जति गोरि भय तपे | 
शजरे कमारि वेटि डरव देख़ि सापे ॥२॥ 
तोडब मौमे जठाजुट फोड़व वीकाने | 
हटल न मान जति होएत आपमाने ॥४॥ 
तीनि नमन हर वीपम जर दहनू | 

उमा मोरे सनुमि हेरह जनू ॥६॥ 


8५८ विद्यापति । 


जय देवि दुर्गें दुर्तिहारिणि दुगगेमारि विमर्षकारिणि 
भक्तिनम्न सुरासुराधिप मड्लायतरे । 


ई5./5७, 


गगनमण्डल गर्भगाहिनि समरभूमिषु सिंहवाहिनि 
परशु पाद्य कृपाणशायक शड्ड चक्रधरे ॥९॥ 

अष्ट भेरवि सड्रशालिनि. सुकर क्ृत्तकपालकदम्बमालिनि 
दनुजशोणित पिश्षितवार्ेत पारणारभसे । 

संसारबन्धनिदानमोचनि. चन्द्रभानुकृद्यानु लोचिनि 
योगिनीगण गीत शोमित नृत्यभूमि रसे ॥६॥ 

जगति पालन जनन मारण रुप कार्य सहख कारण 
हरिविरश्ि महेद् शेखर चुम्व्यमान पदे। 

। सकल पापकला परिच्युति सुकवि विद्यापति कृत स्तुति 3 

तोपिते शिवर्सिह भूपति कामना फलदे ॥८॥ 


हक++>०न्‍णन ैं)) तमम«-«»-«»«मण 


६ 


भल हर भल हरि भल तुआ कला। खने पित वसन खनहि बघछला॥ २॥ 
खने पश्चानन खने भुज चारि । खने ' श्ढडर खने देव मुरारि ॥ 8॥ 
खने गोकुल भए चराइअ गाए | खने भिखि मॉगि डमझू बजाए ॥ ६॥, 

" गोविन्द भए लिझ महदान | खनहि भसमे भरु कॉखः 'वोकान ॥ ८॥| 


| 


विदयापति| ' हि श्११ 


जे कल नमाज अनाज के अनन्‍जकत ऑन 
किक कक 


एक झरीर णेल्ष दुई बोध! उनसे वैशुगठ खनो करकल ॥)०॥ ' 
भनइ विद्यापति विपरित वानि।ओ चःयन ओ मुतत्लि हा 


नमन... 2०2५ छमक 
छ 


व्रए जए दाक्र जए तिपुरारि | जए अथ पद्म अर ऋूइ अर हि 
आधा धवल आधा तनु गोरा। आध नहत कुच ऋप हा हि हि 

आध हड्माला आया गजमोती | राधा चदन सेने कर दे हु 

आध चेतन मति भाधा भोरा। आब पदेर ऋद हो ध्टहै३ ६ 
आध जौग आध भोग बिलाता । श्राव वियन अप 
आध चान्द आध सिन्दुर सोझा। आब विदप श्राप का 
भने कविरतन विधाता जाने | हु कर 


रें2३६ रे 
दम हे 
रेड हसू 
* कर- पक ०] अ हि 
धार: | | /। 


ग 


"8 ० विद्यापति | 


ह+ज> 


भनड विद्यापति सुन जगमाता । 
थओ्रो नहिं उमत त्रिभुवन दाता पा... 


धर 


पाहुंन आएल भवानी वाघ छाल | बइसए. दिद्य आनी ॥ १ ॥ 
वसह चढल  चुढ़ आबे। धुथुर गजाए भोजन हुनि भावे ॥ ३ ॥ 
भसम विलेषित आड़े । जटा वसयि सिर सुरसरे गाड़े॥ ५॥ 
हाइमाल फनिमाल सोभे । डमरु बजाव हर जुबवतिक लोभे ॥ ७ ॥ 


, विद्याति कवि. भाने | ओ नहि बुढ़वा जगत किसाने ॥ ६ ॥ 


!ः के _-__-__- | 00  ननजिनानन 


१० 


ए भा कहए मोज पुछों तोही | 

ओहि तपोवन तापसि भेटल कुसुम तोड़ए देल मोही ॥२॥ 
ऑजलि भरि कुसुम तोड़ल जे जत अछल जेंहा। 

तीनि नयने खने मोहि निहारए वसलि रहलि जहा ॥४॥ 
गरा गरल नयन अनल सिर सोसइह्लि ससी । 

डिमि डिमि कर. डामरु बाजए एडे आएज तपसी ॥६॥ 
सिर सुरसरे अमू कपाला हाथ कमण्डलु गोठा । 

घतह चढ़त आएल दिगम्बर विभुत्ति कएल फोटा ॥८॥ 


विद्यागवि।.. ४३१३ ' 
हा 


॥०० मी ०। 
भन विद्यापति सामिक निंन्दा न कर गोर्स माता । 
- तोहर सामि जगत इसर भुगुति मुकुति दाता ॥१०॥ 


लि लिलक 3, कि आाक लत 


क्र ह 

आजे श्रकामिक आएल मेखपारी | भीखि भुगुति लए चललि कुमारी ु ॥ । २॥ 
“भिद्धिया न लेइ बढ़ावए रिसी | वदन निहारए विहुसि हंसी ॥ ४ ॥ 
एहि ठाम सस्ति सड्ढे निकहि अछली | ओहि जोंगिया देल्ल मुराहि पड़ली ॥ | 
हुए वर गुनान चरें भेपवारी। को डिठे अभ्ोलए राजकुमारी ॥ष्॥ 
केग्ो बोल देसए रेहे जनु काहू। केओ बोल ओमा आनि चाहू ॥ १०॥ 


केश्े चोल जोगि भहि देहे दुहु आनी। हुनिकि असए वर जिवशो भवानी ॥१ २॥ 


मन विद्याप सेवा | चन्दल > 
रे ति भ्रम्िमत सेवा | चन्दल देविपति बेजल देवा ॥१४७॥ 


१२ 
जेगिया मन भाषइ हे मनाइमि | ४ की 

भयनवत्तहा चटि विभति लगाएहे हु 

गुदा शत कक । मन मोर हरलनि डामरु वजाए है ॥३॥ 

हेमा ते अज़र पति से नोहे । चित्त नह छटाये जानथि किछुटाना है ॥४॥/ 

हि भेषुनु एच अगमिक चेट 


है ब्वाज्ना न श 5 [शा 
“मद म्रिवक जाय बिक सर है। भाल तिलक चान 'फटिकर्क साला हे है 
मरपतिहे। विद्यापति कह मोर मौरीहर गवि हैं 


कल्चर 


| 


4 > 


8३२४ विदापति | 


आज रस आज मय अर थे | रे उकककक की 


१३ | , 
आंगे माइ एहन उम्त वर लड्ला हेमत गिरि देखि दोलि लगइछ रह । 
एहन उमत बुढ़ घोड़वो न चढ़इक जाहि घोड़ रड्ढ रड़ जड़ ॥२॥ 
वाघछाल जे चसहा पत्नानल सापक लगले तड़ । 
डिमिकि डिमिकि जे डमरु बजइन खटर खटर करु अड् ॥४॥ 
भकर भकर जे भाड़ भकोसथि छटर पटर कर बड़ | 
चानन सो अनुराग न थिकइन सलम चढ़ावधि अड्ढ ॥६॥ 
भूत पिशाच अनेक दल सिरिजल शिर सो वहि गेल गड्ढे । 
सर्नाहँ विद्यापति सुनिए मनाइनि थिकाह दिगम्बर भड्ढ ॥प्गा। 


$ 


नी-+-7४4०४७---+ 


0 १४ 


घर घर भसरामि जनम नित तनिका केहन विवाह । 

से अब करव गौरी वर इ होय कृतय निरवाह ॥२॥ 
कतय भवन कत आड्न वाप कंतय कत माय | 
कतहु ठहोर नहि ठेहर के कर एहन जमाय ॥४॥ 
"कौन कयल एहो असुजन केओ न हिनक परिवार । 
जे कयल हिनक निबन्धन घिक थिक से पजियार ॥६॥ 
कुल पलिवार एको नहि जनिका परिजन, भूत वैताल । 
: + देखे मुर होय तन के सहय हृदयक शाल ॥ | 


विद्यापति । 8३३ 
|. है 2 ० है ४७४30 
विद्यापति कह सुन्दरि घेरज मन अवगाह | 


जे अछि जानिक विवाहिनी तनिका सेह पय नाह ॥१ ०॥ 


७++-९ 0-० 


१५ 
मड़ल विलुविश्र सिन्दुरे पिठारे | तोंह भाले सोपलि साजलि छारे | २॥ 
चलह चल हर पलटि दिगम्बर | हमारे गोसाञ्ुनि तोह न जेग वर ॥ ४॥ 
हर चाह शुरु गउठरे गोरी। कि करव तबे जयमाली तोरी ॥ ६ ॥ 
नञने निहारव सम्प्रम लागी। हिमगरिरि धीए सहब कइसे आगी ॥ ८॥ 
भाल चल नयनानल रासी | करकत मउठल डाढ़ति पटवासी ॥१०॥ 
बड़े सुखे सास चुमओवाह मथा। ओठ चुरत सुरसरिके सथा ॥१२॥ 
करव सखी जने केलि अलापे | बिलग होएत फुफुआएत सापे ॥१४॥ 
विदयापति भन बुकह जुगुती | मेलि कराउवि हमे सिव सकती ॥१ ६॥ 


१६ 
जठाजुट वह दिस दए हलु नमाए | बसह चढल उपगत मेल शआए ॥ २॥ 
दुर सओ मन्दाइनि हंलिअ पुछाए। के बरित्राती के इयि जमाए ॥ ४॥ 


कणठे आएल छड्छ्लि वास॒कि राए । सेहे वरिआती इसर जमाए ॥ ६ ॥ 
अइसन ठाकुर हर सम्पति थोरी | भर उठि भ्राइलिछइद्नि सतमकमोरी ॥ ८ ॥ 


विधि न करए हर खेलए पासा सारि | सापक रे शिवे रचलि धमारि ॥१०॥ 
59 


8४३२: विद्यापति | 


। भव मी आम है 
आगे माइ एहन उम्त वर लइला हेमत 'गिरि देखि देखे लगइछ रह । 
एहन उमत बुढ़ु घोड़वो न चढुइक जाहि घोड़ रह रड्ट जड़ ॥२॥ 
बाघछाल जे वसहा पत्ानल सापक लगले तड़ । 
डिमिकि डिमिकि जे डसरु चजइन खटर खटर करू अड्ढभ ॥४॥ 
भकर भकर जे भाड़ भकोसथि छटर पटर कर बड़ | 
चानन सो अनुराग न थिकट्न भसम चढ़ावधि अड्ड ॥६॥। 
भूत पिशाच अनेक दल्ल सिरिजल शिर सो बहि गेल गड्ढे । 
भरनहिं विद्यापति सुनिए मनाइनि थिकाह दिगम्बर भड्ढ ॥८॥ 


जा? ५ वा 


१४ 


घर घर भरमि जनम नित तनिका केहन विवाह । 

से अब करव गौरी वर इ होय कतय निरवाह ॥२॥ 
कतय सवन कत आड्ुन वाप कतय कत माय | 
कतहु ठहोर नहि ठेहर के कर एहन जमाय ॥४॥ 
कोन कयल एहो असुजन केओ न हिनक परिवार | 
जे कृयल हिनक निबन्धन घिक 'यिक से पजियार ॥४॥ 
कुल पलिवार एको नहि जनिका परिजन भूत बैताल | 

5, देखि मुर होय तन के सहय हृदयक शाल ॥प्ना 


विद्यापति । 8३३ 
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विद्यापति कह सुन्दरि धैरज मन अबगाह | 
जे अछि जनिक विवाहिनी तनिका सेह पय नाह ॥१ न 


आज १0 --- 


१४ 
मड्डल विन्लाविअ सिन्दुरे पिठारे | तोहे भाजि सोपलि साजलि छारे ॥ २॥ 
चलह चल हर पत्नटि दिगम्बर | हमारे गोसाझुनि तोह न जोग वर ॥ ४॥ 
हर चाह गुरु गठरे गोरी। कि करव तवे जपमाली तोरी ॥ ६॥ 
नअने निहारव सम्प्रस लागी। हिमगिरि धीए सहव कइसे श्रागी ॥८॥ 
भाल बलइ नयनानल रासी। करकत मठल डाढ़ति पटवासी || ०॥| 
बड़े सुखे सासु चुमओवाह मथा। भ्रोठ चुरत सुरतरिके सथा ॥१२॥ 
करव सखी जने केलि अलापे | विलय होएत फुजुआएत सापे ॥१५॥ 
विद्यापति भन बुकह जुगुती। मेलि कराउबि हमे लिव सकती ॥१६॥ 


*++१ 0६७७७ 


१६ 
जटाजुुट दह दिस दए हलु नमाए। वसह चढ़ल उपगत भेल 
हर सजो मन्‍्दाइनि हलिग पुद्ाए । के वरिग्रात्ती के 
कठे आएल छड्ह्नि बासुकि राए । सेहे बरिआती 


जी आाए॥२॥ 
इथि जमाए ॥ ४॥ 


8१४ वियापति । 


् 


खिरे न खाए हर चुकति गजाएं। एहन उमत कोने जोहल जमाए ॥१ श॥। 
भनइ विद्यापति एहो रस सान | ओ नहि उम्ता जगंत किसान ॥१४॥ 


६0३ 
१७ 


जखने शह्करे गौरि करे धीरे आनलि मणडप माझ | 

सरद सेंपुन जनि ससधर उगल समय सॉक ॥ र॥ 

चौदह भुअन शिव सोहाओन गौरि राजकुमारि | 

हेरि हरिखित भेलि मदाईनि आएल जनि जभारि ॥४॥ | 
हेमत सारिर पुलके पूरल सफल जनम मोरि । स। 
हरि विराश्वे दुह्ू जन वैसल हरके देल मोओ मोरि ॥६॥ ., 
नारद तुस्वुर सड़्ल गावाये आओर कत न नारि। 
कौतुक कोवर कौंशले कामिनी सवे सबे देअ गारि ॥प् , 
भन विद्यापति गौरि परीनय कौतुक कहए न जाए। 

साप फुफुकारे नारि पड़ाइलि वसन ठाम नड़ाए ॥१३ ०॥ 


०9 
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उमता न तेजए अपनि वानि | वस ससुरा कत कर' उवानि ॥ २॥ 
गड्डाजले सिचु रड् भूमि | पिछरि खसल हर घूमि घृमि॥ ४॥ 
" गोरी तोरए जाए। करकड्टन फनि उठ फेफाए ॥६॥ 
सबतहु चोल गिरिजमाए | वसह चढ़ल हर “रसल जाय॥ ८॥ 


विद्यापति । 8३५ 
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जमाइक . परिहन वाघछाल | चरन घाघर वाजए मुण्डमाल ॥१ «॥ 
सन विद्यापति शिव बविलास | गोरि सहित हर पुरथु आस ॥१ २॥ 


+0३- नल 


१६ 
मेनका । 


कतहु समसधर कतहु पयोधर 
भल बर मिलल सुशोभे | 

अधड़ू धइलि नारि व गुनलि निज गारि 
गरुअ गौरी गुनलोमे ॥ २॥ 

आलो शिव शस्सू तुमी शिव शस्भू 
तुमि जे वधिलो पच वाने ॥ ३ ॥ 


शरभू । 


गाड़ लागि गिरिजाक मनउलिहे कके देवि बोलह मन्दा । 
चरन नमित फनी मनिमय भूषन घर खिखियायल चन्दा ॥ ५ ॥ 
भनइ विद्यापति सुनह त्रिलोचन पत्र पड्रज मोरि सेवा । 
चन्दल देइ पति वैचनाथ गति 

नीलकणएठ हर देवा ॥ ७ ॥ 


+ 
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8३६६ विद्यापति । 


२० १ : 6.९ 
प्रयमहि शहड्भूर सासुर गेला | बिनु परिचए उपहास पड़ला ॥ २॥ 
पुद्धिओ न पुछल के वेसलाह जहाँ। निरधन आदर के कर कहाँ ४ ॥ 
हेमगिरि मडप कौतुक वसी । होरि हसल सबे बुढ़ तपसी ॥ ६ ॥ 
से सुनि गोरि रहलि शिर लाए। के कहत माके तोहर जमाए ॥ ८॥ 
साप शरीर कॉख वोकाने । प्रकृति औषध के दहु जाने ॥१०॥ 
सनह बविदयापति सहज कहु | आउमुरे आदर हो सब तहू ॥११॥ 


+0$ 


२१ 


अज्ञलि भरि फूल तोड़े लेल आनी | शम्भु अराधए चललि भवानी ॥ २ ॥ 
जाहि जुहि तोड़ल मोओे आओर बेल पाते। उठिअ महादेव भए गेल पराते ॥ ४ ॥ 
जखने हेरलि हरे तिनिहु नयने | ताहि अवसर गोरि पिड़लि मदने।| ६ ॥ 
करतल कॉगु कुसुम छिड़िआ्राउ | विपुल पुलक तनु वसन मेंपाउ ॥ ८॥ 
भल हर भल गोरे सल व्यबहारे | जप तप दुर गेल मदन विकारे ॥१ ०) 
भनह विदापति इ रस गावे। हर दरसने गोरि मदन संतावे ॥१२॥ 


$ 
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२२ 


माटी भलि जोहिकहु आनलि वानी । शस्मू अराधए चललि भवानी ॥ २॥ 
“(“खयाक घुथुर पुल देल भोजे जोही | जगत जनमि डर छाड़ल मोही ॥ १ ॥ 


विद्यापति | ना 


आम ओ ध मर अड सेवन कलर की 
आम 2 मम जज अर जीप कर्क की 


यमकिक्ृर मोर कि करत अड्डे | रह अपराधी वलिया सड़े ॥ ६ ॥ 
जे सवे कएल हर से भोर दोसे | से सबे कए हर तोहरे भरोसे ॥ ८॥ 
सन विद्यापति शक्कर सुनु । अन्तकाल मोहे वित्तरह जनु ॥३ ० 


0भउम .) रमाकम्म्माा» 


१३ 
हम सी रसल  महेशे । गौरी विकल मन करथि उदेशे ॥ २॥ 
पुक्तिय पेंथुक जन तोही । ए पथ देखल कहूँ बूढ़ बटोही ॥ ४ ॥ 
अड्डमे विभृति अनूपे | कतेक कहव हुनि जोगिक सरुपे ॥ ६ ॥ 
विद्याति भन ताही | गौरी हर लए भेलि बताही॥ ८॥ 

>+> आस 

२४ 

केहु देखल. नगना | मिखिशआ मगहते बुल आइने आइना ॥ २ ॥ 


उगन उमत केहुु देखल बिधाता। गोरिक नाह अभय वरदाता ॥8४॥ 
विभति भपन कर बीस अहारे | कएठ बासुकि छिर सुरसरि धारे ॥ ६ ॥ 


केलि भूत सडूगे रहए मस्ताने । तैलोक इसर हर के नहि जाने ॥ ८॥ 
सल्मन्‍न्‍लआ»>+ा__ ९.) पामममम्ममनजीषना 
२५ 
उगना है मोर केंतय गेला। कंतेय गेला शिव कि दहुं मेजा ॥ २॥ 


भाड़ नहिं वहुपा रुति वेसलाह। जोहि द्वोरि आनिदेल हति ७८ 


8१६ विदयापति । 


र्‌्० र रे 


प्रथमहि शह्कूर सासुर गेला | बिनु परिचए उपहास पड़ला ॥ २॥ 
पुदधिओ न पुछल के वैसलाह जहाँ। निरधन आदर के कर कहाँ॥ ४ ॥ 
हेमगिरि मड॒प कोतुक वसी । होरे हसल सबे बुढ़ तपसी ॥ ६ ॥ 
से सुनि गोरि रहलि शिर लाए। के कहत माके तोहर जमाएं॥ ८॥ 
साप शरीर काख वोकाने । प्रकृति ओषघ के दहु जाने ॥१ ०॥ 
भनइ विद्यापति सहज कहु | आडमुरे आदर हो सब तहू ॥११॥ 


0६. 


२१ 


अज्ञत्रि भरि फूल तोड़ि लेल आनी। शम्मु अराधर्‌ चललि भवानी ॥ २॥ 
जाहि जुहि तोड़ल मोमे आझोर वेल पाते। उठिआ महादेव भए गेल पराते ॥ ४ ॥ 
जखने हेरलि हरे तिनिहु नयने | ताहि अवसर गोरि पिड़लि मदने॥ ६ ॥ 
करतल कॉपु कुसुम छिड़िआउ । विपुल पुलक तनु वसन मेंपाउ ॥ ८॥। 
भल हर भल गोरि सल व्यवहारे | जप तप दुर गेल मदन विकारे ॥१०॥ 
भनइ विद्यापति इ रस गावे। हर दरसने गोरि मदन सेंतावे ॥१ श। 


+90 


श्र 


साटी भलि जोहिकहु आनलि वानी । शम्मू अराधए ' चललि भवानी ॥ २॥। 
फुल देल मोजे जोही | जगत जनसि डर छाड़ल मोही ॥ ४ ॥ 


हे ४; 
१ + 


छू 
विद्यापति । श्र 
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यमकिड्लर मोर कि करत अड्ढले। रह अपराधी वलिया , सक्के॥ ६ ॥ 

जे सबे कएल हर सवे मोर दोसे | से सबे कएल हर तोहरे भरोसे ॥ ८॥ 

भनह विद्यापति शड्भर सुनु । अन्तकाल मोहिः विसरह जनु ॥१ ०॥ 
भरे 


विन्‍मननाननना++ से अवरनरनगनगन. 


२३ 
हम सी. रुसल महेशे | गौरी विकल सन करथि उदेशे ॥ २॥ * 
पुद्धिय पेंथुक जन तोहीं। ए पथ देखल कहें बृढ़ बटोही ॥ ४ ॥ * 
अड्गमे विभूति अनूंपे । कतेक कहव हुनि जोगिक सरुपे ६ ॥| 
विधापति भन ताही। गौरी हर लए भेज्लि बताही ॥ ८॥ 


>> 0 0 “ननीन- 


२४ 

केहु देखल . नगना | भिखिग्रा मगइते बुलल आइने श्राटना ॥ २ ॥ 
उगन उमत केहुु देखल विधाता। गोरिक नाह श्रमय बरदाता ॥ ४ ॥ 
'विभुति भुषन कर बीस अहारे | काट वासुकि सिर सुरमरि धारें॥ ६॥| 
केलि भूत सगे रहप्‌ मताने | तैलोक इसर हर के नहि जाने ॥ ८॥ 


जाााााणार्ओ “ 4. मल 


नह 


उगना हे मोर कृतय गेला ।'कतय गेता थित्र कि 


' बहु भवा ॥ ६ || 
भाड नहि बहुया झुसि वेसलाह । जोड़ि 


देरे श्रानिद्क टवि उठवाट ॥2॥ 


8 इ ८८ विद्यापति-। 


जे मोर, कहता उगना उदेश | ताहि देव ,ओ कर कड़गना वेश ॥ ६'॥ 
नन्‍दन वन में भेटल महेश । गौरि मन हरषित सेटल कलेश ॥ ८॥ 
विद्यापति भन उगना से काज | नहिं हितकर मोर त्रिभुवन राज ॥१ ना 


१६ 
पीसल भांग. रहल एहि गती | कथि कह मनाएवं उमता जती ॥ १॥ 
आन दिन निकहि छलाह मोर पती | आइ बढ़ाए देल कोन उदमती ॥ ४ ॥ 
आानक  नीक अपन हो छत्ी । ठामे एक ठेसता पडत 'बिपती ॥ ६ ॥ 
भनहि विद्यापति सुन है सती | ई थिक वाउर त्रिभुवनपती ॥ ८ ॥ 


8 
२७ हि 
मोर निरधन भोरा | अपने मिखारि विलह नहि थोरा ॥ १॥ 
फड़ि कचोटा हर इसर बोलावे | मगत जना सबे कोटि कोटि पावे ॥ ४ ॥ 
सबे बोल हुनि हर जगत किसान । बूढ वड़द कुट कॉख वोकाने ॥.६॥ 
मन विद्यापति पुछ हुनि दहू । की लए पोसव दहु पारिजन पुत बहू ॥ ८ ॥ 
नकल पर 

श्र प्ट 
कथओने उमतओला हे तैलोक नाथ | निते उगारिय निते भसम साथ ॥ २॥। 
/ पटम्बर घर उतारि। बाघछूल निते पहिर' मारि ॥ ४॥| 


ः विद्यापति 8३६ 


तुरय छाड़ि ' चढ़ चसह॒पीठि | लाजे मरित्र जओओ हेरित्र दीठि ॥ ६ ॥ 
भनहू विद्यापति सुनह गोरि | हर नहि उम्ता तौहहि भोरि॥ 5॥ 


बज ३ १००-+ 


र्६ 


पद्च बदन हर भसमे धवला | तीनि नयन एक वरए अनला ॥ २॥ 
दुखे घोलए भवानी | जगत भिखारि हम मिलल सामी ॥ 8॥ 
विपधर भूपन दिग परिधाना | विनु बित्ते इसर नाम उगना॥ ६॥ 
भनह वियापति सुनह भवानी | हर नहि. निधन जगत सामी ॥ ८॥ 


तन 0 नी 


३० 
शिव हे सेवए अयलॉहु सुख लागी | विषम नयन अनुखने बर भआगी॥ २॥ 
बसहा पड़ाएल. आगे | पैसि पताल नुकाएल नागे॥ ४॥ 


ससि उठि चलल अकासे | गोरि चललि गिरिराजक पासे ॥ ६॥ 

उचित बोलए. नहिं जाइ। उम्त बुमओव कओने उपाह ॥ ८॥ 

भनह्ू. विद्यापति दासे | गौरी इल्छर पुरावथु आसे ॥१ ना 

69 
३१ 

चेरि भेरि अरे शिव मोल तोके वोलओ किरिपि करिय मन लाइ | 

बिनु संमरे हर मिखिए पए मागिय गुन गौरव दूर जाइ ॥ रा 
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जे मोर। क़ता उगना उठेदा | ताहि देवेँ ओ कर कडूगंना वेश ॥ ६ ॥ 
नन्‍्दन॒ वन मे भेटल महेश | गौरि मनः हरषित मेटल कलेश | ८ ।।' 
विद्यापति भन उगना से काज | नहिं हितकर मोर त्रिभुवन राज ॥१ ०॥' 


अ-+-++६0>अचि--++ 


२६ 


पीसल भोग. रहल एहि. गती | कयि लेंइ मनाएवं उमता जती॥ १॥ 
आन दिन निकहि छलाह मोर पती । आइ बढ़ाएं देल कोन उदमती ॥ ४ ॥ 
आनक नीकू अपन हो छती । ठामे एक ठेसता पड़त बिपती ॥ ६.॥ 
भनहि विद्यापति सुन है सती | ई थिक वाउर त्रिभुवनपती ॥ ८॥ 


8-३ 
3 
मोर * निरधन , भोरा। अपने सिखारि विलह नहि थोरा॥ २॥ 
फड़ि कचोटा हर इसर बोलावे | सगत जना सबे कोटि कोटि पावे ॥४ ॥ 
सबे बोल हुनि हर जगत किसान । बूढु बड़द॒ कृट कॉख वोकाने ॥ ६,॥ 
मन विद्यापति पुछ हुनि दहू | की लए पोसव दहु परिजन पुत बहू ॥ ८॥ 
“पल 2 नल 
श्८ 
“53 उम्तओला हे तैलोक नाथ | निते उगारिय निते भसम साथ ॥ २ ॥| 
पटम्बर धर उतारि | बाघछल निते पहिर मारि॥ ४॥ 


विद्यापति | 8३६ 


333 2 आकर 
तुरय छाड़ि ' चढ़ चत्तहे पीठि | लाजे मरिञ्र जजों हेरित्र दीठि ॥ ६ ॥ 


भनहू विद्यापति सुनह गोरि । हर नहि उमता तोहहि मोरि ॥ घ् 


दि 6 रैली हे 


श्८ 


पद्च बदन हर भसमे धवजा | तीनि नयन एक वर अनला ॥ १॥ 
दुखे. बोलए भवानी | जगत मिखारि हम मिलल सामी ॥ ध 
विपधर भुषन दिग परिधाना । बिनु बित्ते इसर नाम उगना॥ ६॥ 
नह विद्यापति सुनह भवानी | हर नहि. निधन जगत सामी ॥ ८॥ 


लक है. 


झ््‌० 
शिव है सेवए अयलॉह सुख लागी । विषम नयन अनुखने घर आगी॥ २॥ 
बसहा पड़ाएल... आगे। पैसि पताल नुकाएल नागे॥ ४॥ 
ससि उठि चलल अकासे | गोरि चललि गिरिराजक पासे है ६ ॥ 
उचित बचोलए.. नहिं. जाइ। उमत बुभाओव कओने उपाइ॥ ८॥ 
भन्‌द्‌. विद्यापति. दासे | गौरी श्ढर 'पुरावधु आसे ॥१०॥ 

२5८ 8/>-+ 
३१ 


थेरि बेरि अरे शिव मोमे तोके बोलजो किरेपि करिय मन लाइ | 
बिनु समरें हर मिखिए पए मागिय गुन गौरव दूर जाइ ॥२ ही एन 
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विद्यापति । 


शक भ भ य जज जज अक पी >पीक पमममक नस 


निरघन जन बोलि सबे उपहासए नहि आदर अनुकम्पा | 
तोह शिव पाओ्नेल आक घुथर फुल हरि पाओल फुल चम्पा || ४ ॥ 
खटग काटि हरे हर जे बेंधाओल तिशुल्न भेंगय कर फारे | 

बसहा धुरन्धर हर लए जोतिञ पाएत सुरसरिधारे ॥६॥ 

भनह् विद्यापति सुनह महेशर इ जानि कइलि तुआ सेवा | 

एतए जे बरु से बर होआओ ओतए सरन देवा ॥५॥ 


9, 


श्र 


मोर बौरा देखल केओ कतहु जात | वसहा चढल विष भाड़ खात || २॥ 
ऑँखि निड़ड॒ मुह बुय॒इ लार | पथके चलत बौरा विशम्भार ॥ ४॥ 
वाट जाइत केओ हलव ठेलि | अब हुनि वौरा बिनु मय अकेलि ॥ ६ ॥ 
हात डमरू कर लोइया साथ | योग जुगुलि कृमि भरल भाय ॥ ८५॥ 
अरगजा चटाइय आठो आड् । शिर सुरत्तरे जटा बोल गाड़ ॥१ ०॥ 
भनहि. विद्यापति शम्भुदेव | अवसर अवश हमर सुधि लेव ॥१ २॥ 


() «७>हन्‍_न्‍>ऊन्‍>»»_ 


श्र 
विकट जटाचय किछु नह्ट लोक भय है उर फरणीपति दिग वास । 
कओन पथे भेटताह हे, आगे माई, आइत उमत हमार॥ २॥ _ 
ब्रिपुर दहुन कर छारइ खाल भरु हे वसहा चढल वर बुढ़ । 
त्तीनि नयन हर एक अनल भर हे शिरे सरसरे जलघार | 8 ॥ 
सनह विद्यापति गौरी बिकल सति हे ओहि उस्ताक उदेश ॥ ५ ॥ 


0 #-+++ 
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! '३४ 
तोही कोन चुँघि देल है उमता । , । 
जलित धाम तैजि वस॑थि मशाने हे | अमिय नहिं पिवेधि करयि विपपाने है ॥ रे ॥| 
चानन नहिं हवित विभूति भुपणे हे । मणि नई धरह फंणी कभ्ोन भूपने है ॥ ५॥ 
हय गज रथ तेजि वसहा पलाने हे । पलड नह शुतयि भो भूमि शयाने है ॥ ७ ॥ 
भनहि विद्यार्षति विपरीत काजे है । अपनड् मिखारी सेवक दीय राजे है ॥ ६॥ 
कि आज 
३४ हि 
चेंधए.. विकेट... जटा। तँँइ चिहु चैंदिन फोटा ॥ २॥ 
कत जुग सहस बयस बिति गेला | उम्त महादेव सुमत न भेला ॥ ४ ॥ 
मीजि मेल्लए छार | सहजह न तेजएर पार ॥ ६ ॥ 
सुकवि.. विद्यापति गाउ | जीव. सिवर्सिह्‌ राउ॥ ८॥ 


५ 


आज 0-० 


+, 


है शिव । 

शद 
झाइ तो सुनिय उमा भल्न परिषाटी । उमगल फिरे मूस फोरी मोर काटी ॥ २। 
मओरीरे काटिए मूस जटा काटि जीवे । सिस्स चैसल सुरतसारे जल पींबे ॥ ४ । 
बेटारे कातिक एक पोसल सजूर | सेहो वोलि डर मोर फरणिपति मर ॥ ६ । 
तोह जे पोसल गौरी सिंह वड़ मोठा । सेहो देखि डर मोर वसहा गोटा ॥ ८. 
भनह्ि विधापति वेसक सिड॒शा। तपबन नाचथि धतिदगा तिछगा ॥१०। 


दा 


श्र 
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३७ 
' बृढ़हु बएस हर बेसन न छड़ले की फल वसह घवाह | 
भाग सेल शिव चोट न लगले के जान कि होइ आइ ॥२॥ 
वसह पड़ाएल के जान कतए गेल हाड़ माल की भेला ।' 
फुटि गेल डासर मसम छिडिआएल अपये सेंपति दर गेला ॥४॥ 
हमर हटल शिव तेहिहि न मानह अपना हट वेवहारे | 
सगरा जगत सवहुकॉए सुनित्र घरनिक बोल नहि टारे ॥६॥ 
भनह विद्यापति सुनह महेसर इ जानि ऐलाहु तुअ पासे | 
तोहरा लग शिव विधनि विनासव आनक कोन तरासे ॥८॥ 


कमन्‍>-म«»>«»+-- ९. जन+«-«»मम>«न्‍म» 
शिव । 
श्र्८ 
निते मोओे जाओ मिखि आनओ माणि । कवहु न गेल मोरा सड़गहु लागि॥ २ ॥ 
भोरि आहु लेवाके नहि उसास। इपोसि होएत परतरक आस॥ ४॥ 
एहे गठरिे मोर कओन दोस | वइसले जेम गए कओन भरोस॥ ६ ॥ 
गोरी । 
>,पूल पेंट भूमि लड़ए न पार | शिव देखए न पारह हमर बार ॥ ८॥ 
५ देंहे बरु निकाले जाठ। मोरे नासे मिखि सारे खाठ ॥१०॥ 
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नि शरद के सफल गरजे फेक कप पी 


 देखह लोक है अइसनि जोए | मनुस उपरि कइसे माउग होए ॥११५॥ 
अपना पुत के न जानए काज | निठुर भइ कत मोहु समोवाज ॥१ श॥ 
भनह विद्यापति देवह्नि दवेओ | करित्र करम जइसे हसन केओ ॥१६॥ 


गणपति देखले हो काज | राए सिवर्सिह एकछत्र राज ॥१८॥ 


4००. 


विनन-न++ (2 ननजनन«मन 


पाव्व॑ंती । 
श्६ 
आने बोलव कुल अधिकह हीन | तेंहि कुमार अछल एत दीन ॥ २॥ 
तोहर हमर सिव वएस भेल आए | आवहु न चिन्तह विग्राह उपाए ॥ ४॥ 
भल सिव सल्न सिव भल बेवहार । चिता चिन्ता नहि बेटा कुमार ॥ ६॥ 
हर । 
हसि हर वोलथि सुनह भवानी । जनितहु कके दोबे होह अगेयानी ॥ ८॥ 
देस वुलिए वुलि खोजओं कुमारी | हुद्किक सरिसमोहि न मिलए नारी ॥१०॥ 
कातक । 
एत सुनि कातिक मने भेल लाज | हम न हे माए विश्राहक्त काज ॥१ २॥ 
नहि. विश्राहव रहंव कुमार | न कर कन्दल अमा सपथ हमार ॥१४॥ 
भनइ विद्यापति एहे भल भेल | कातिक बचने कन्दल दुर गेल ॥१६॥ 
है हर जगत चुलिए दिश्र भ्रभय वरे | जग जनि जीवथु महथ महेसरे ॥१ पं 


लानत एन हर 
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छ्० 
खेले लखमी भवानि रितु वसन्‍्त | गोरि भ्लुकुटिल देवि करे अनन्त ॥ २॥ 
इसर नाम घरू कोन अज्ञान | छाड़ि तुरम बसहा पलान ॥ ४॥ 
जटा भुजड़म अड्॒ चाह | एहन उम्रत गौरा तोहर नाह ॥ ६॥ 
मछ कछूे वाधा वराहु | वामनन कुबड़ा तोहर नाह॥ ८॥। 
दंछिना जाचथि वलिक थान। तब न बरजलह अपन कान्ह ॥१०॥ 
कुलविहान तपसीक बेस | सब्र लागि गौरि फिरह देस ॥१२॥ | 
तोहर नहि सुर मुनिक लाज। सामि नचीलह कोन काज ॥१४॥ 
उर्दीधघतनया हुरु तोहर ज्ञान | खोजि वियहलह अहिर कान ॥१६४॥ 
सदा बसथि जमुनाक तीर । परजुबतीकेर हरथि चीर ॥५ था 
हस शिवदक्रर शो मुरारे। दुहु जनिक भल होइछ रारि ॥२०॥ 
भन जयंदेव हरि हरक दास | नीलकशठ हरि पुरथु आस ॥श्र॥। 


() हन्‍मन«>-भ 


8१ 


कडञ्चने भोोरि सिन्‍्दुर भरालि भसमे भरु बोकान । 

बसहा केर्सारे मयुर मुसा चारिहु पलु पलान ॥२॥ 

डिमिक डिमिक डामरु बाजड् इसर खेलइ फागु। 

मसमे सिन्दुरे दुयओं खेड़ा एकहि दिवस लागु ॥४॥ 

सम्फाय सिन्दुर सरु सरस्सति लछिहि भरालि गौरि । ८ 
इसर भससे भरु नरायण पीत बसन बोरि ॥६॥ 
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एक तो नेंगट अग्रोके तो उमत ईशर धथुर खाय | 


अग्रोके उम्रति खेंडि खेड़ावय किछु न बोलह जाय 5) 
गरुड़वाहन देव नरायण बसहा चढ़ु महेश | 
भनह वियापति कौतुक गाओल सड्डहि फिरथु देश ॥१०॥ 


या 0 आखओ>+ 


कवि । 

8२ 
तह प्रभु त्रिभुवन नाथे। हे हर हम निरदीश अनाये ॥ २॥ 
करम घरम तप हीने। पडलहुँ पाप अघीने ॥४॥ 
बेड भासल साक धोरे | सैरय धर करुगरे ॥६॥ 


सागर सम दुख भारे। अबहु करिश्र प्रतिकाोरे ॥ ली 
भनहि विद्यापति भाने | सड्डूड.. करिय. तराने ॥१ 


जज०न्‍न्‍>>५+॥ ति ॥ अयन-+ 


8३ 
शिव श्र है 
भालि अनुगति फल भेजा । 
एतए सडद्भति एति परतर कोन गति « 
सनोरय मनहि रहुला ॥२॥ 
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तोह होएवं परसन पाओव अमील धन ' 
जनम बहलि एहि आसे। 

जमहु सट्डूट पुनु उपोशि हलह जनु 
सेओलहे बड़े परआसे ॥४॥ 

ख्रवन नयन गेले तनु अवसन भेले 
यदि तोहे होएवं परसने | 

कि करव ततिखने हय गञ्म मणि धने 
मखइते बेआकुल मने ॥६॥ 

ईद चांद गन हरि कमलासन 
सबे परिहरि हमे देवा । 

भगत बचत प्रश्न वान महेसर 
ह जानि कइले तुअ सेवा ॥८॥ 

विद्यापति भन पुरह हमर मन 
छाड़ओ जमक तरासे | 

हरह हमर दुख तथिह्ु तोहर सुख 


सब होअओ तुआ परसादे ॥१ ०॥ 
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ए हर गोसामे नाथ तोहर सरन कएलजो । 
किछु न धरव सबे बिसरव परछोँ'जे जत कएलओ ॥२॥ 


विद्यापति । 


शी ली श  त मल म कि कील ली कम 
कपट मह पड़, कलेवर गिड़ल मझन गोहे । 


भल्त मन्‍्द सचे किछु न गुनत्त जनम चहल मोहे ॥४॥ 
कएल उचित भेल अनउचित मने मने पचतावे । 

आवे कि करब सिरे पए धुनव गेल दिना नहिं अब ॥६॥ 
अपथ पथ चरन चलाभोल भगति मन न देला | 

परधनि धन मानस वाढ़ल जनम निफले गेला ॥८॥ 
चरित चातर मन वेग्नाकुल मोर मोर अनुबन्धा | 

पुत कलत्त सहोदर बन्धव अन्तकाल सबे घन्धा ॥१०॥ 
भन विद्यापति सुनह श्कूर कइटलि तोहरि सेवा | 

एतए जे बरु से बहु करव औतए सरन देवा ॥१२॥ 


४४००००---+१०--०-७«« 


४४८ विद्यापति । 
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5 गडू गीत। ५ ' 


] हि । |] 


| 


बड़ सुख सांधे पाओल तुय तीरे । छाड़इते निकट नयन वह नीरे ॥ २॥ 
कर जोड़ि बिनमओ विमल तरड्डे । पुन दरसन होइह पुनमति गड्ढे ॥ ४ ॥ 
एक अपराध खेसव सोर जानी | परशल साए पाए तुय पानी ॥ ६॥ 
कि करब जप तप जाग घेआने | जनम कुृतारयथ एकहि. सनाने ॥ ८॥ 
भनह विद्यापति समदओं तोही । अन्तकाल जनु बिसरह मोही ॥१ ०॥ 


49: 
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सुरसुरि सेवि मोरा किछुओ न भेला | पुनमति गड्ढा भगीरथ लय गेला ॥ २ ॥ 
जखन महादेव गड्डा कयल' दाने | सुन भेल जटा ओ मलिन सेल चाने ॥ ४ ॥ 
उठवह वनिओं तो हाट वजारे | एहि पथ आयोत सुरसुरि घारे ॥ ६ ॥ 
छोट मोट भगीरय छितनी कपारे | से कोना लाओताह सुरसरि घारे || ८५॥| 
विद्यापति भन विभल  ततरड्रे । अन्त शरन देव पुनमति गड़े ॥१०॥ 
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डरे 
ब्रह्म कमणडलु वास सुवासिनि सागर नागर ग्रहवाले | 
पात्तक सहिप विदारण कारण धुत करवाल वीचिमाले ॥२॥ 
जय गड्ढे जय गड्ढे शरणागत मय भमडने ॥४॥ 


विद्यापति । ४8४६ 


2 भांग अत यम अर जे अर भीत >कक कल 


20002 2 मर नकल फेक कक कक कक रकम 


नानाविषयक पदावली । 
। 


तात बचने बेकले वन खेपल जनम दुखहि दुखे गेला | 
सीत्रक सोगे स्वामि सन्तापल पिरहे विखिन तन मेला ॥२॥ 
सन राघव जागे राम चरन चित लागे ॥8॥ 
कनक मित्तिगे मारि विराध वधल वालि वाचर सेन बटुराइ | 
सेतु वन्‍्ध दिश्वराम लड्डू लिआ रावन मारि नडाइ ॥६॥ 
दशरथनन्दन दशशिरखणश्डन तिहुअन के नहि जाने । 
सीता देविपति राम चरण गति कवि वियापति भाने ॥प॥ 

4 जल 

। 

कुसुम रस अति मुदित मधुकर कोकिल पश्चम गाव । 
ऋतु वसन्‍्त विदेस वालभु मानस दहो दिस घाव साजनिआ ॥२॥ 
तैजल तेल तमोल तापन सपन निशि सुख रज् । 
हेमन्त विरह अनन्त पाविय सुमरे सुमारे पिया सक़ साजनिआ ॥४॥ 
मोर दादुर सोर अहोनिसि वरिस बुँद सबुन्द । 
विषम वारिस बिना रघुवर विरहिनि जीवन अन्त साजनिया ॥६॥ 
सुमुखि पैरज सकल सिधि मिल सुनह कत सुवानि | 
सिसिर सुभ दिन राम रघुबर आयोव तुथ गुन जानि साजनिआ ॥८ा। 


रद १४ 
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कीर कुटिल मुख न बुक बेदन दुख बोल वचन परमाने | ' 
विरह वेदन दह कोक करुण सह सरुष कहत के आने ॥र।। ' 
हरि हरि मोरि उरवसि की भेली। डर 
जोहइते धावओं कतहु न पावओ मुरह्ति खसओ'कत बेली ॥४॥ 
गिरि नरि तरुअर कोकिल भ्रमर घर हरिन हाथि हिमधामा | ' 
समक परओं पय सवे भेल निरदय के ओ न कहे तसु नामा ॥६॥ 
मधुर मधुर धुनि नेपुर रवसुनि भम्भों तरद्विनि तीरे ॥ 

मोरे करमे कलहँस नाद भेल नयन विमुश्ों नीरे ॥-॥ 

हरि हरि कोन परि मिलति से परसनि कवि विद्यापति भाने । 
लखिमा दोविपति सकल सुजन गति नृप शिवसिंह रस जाने ॥१ ०॥ 
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कुन्द परिसल सड्डभ सुन्दर नव्य पल्चव पूजिते । 

कामदैवत कर्म्म॑ निर्म्मित कोकिलाकलकूजिते ॥२॥ - , 
देहि नवीन देव देव समीर विश्नति वोधति विश्वमे । श 
साधवी लतया सम परिनृत्यतीव वनद्रुमे,॥४॥ 

साधव सास मधु समये राजति राधा रमसमये ॥६॥ 


विद्यापति । 0३ 


विरहि चित्त विभेद लक्षण चूत मुकुल भयहूरे | 
पाटला मधुलव्ध मधुकर निकर नाद मनोहरो ॥८॥ 
चन्द्र चन्दन कुड्टमा गुरुहार कुन्तल मणगिडता | 

हार भार विलास कौशल निधुवन क्षण परिडता ॥१ णा। 
कुलिशकठिना कठिन मानस सावसीदति सुन्दरी । 
दुब्बेलाति दुराशया वरवोदि मध्य छुशोदरी ॥३२॥ 
गष्छ गच्छ वदन्ति किन्तव सानुजीवाति कामिनी । 
पद्मम्िव मधुपावली नव शस्त्र मिवा मधुयामिनी ॥१४॥ 
अन्यथा सा शरणामेप्यति विरहि खेद निवारणम | 
देवसिह नरेन्द्र नन्दन सिद्ः मिड मिवारणस्‌ ॥१४॥ 
भूमिपति शिवार्सिह देवमनन्त विक्रम साहसे । 

सुकाबे विद्यापति निवेदित मुदित काम कलारसं ॥१ ८॥ 


अत 0 
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माइ है वालम्मु अबहु न आव | 
जाहि देस सखि न सनोमव भाव ॥ २॥ 

तरुण शाल रसाल कानन कुल्ल कुडमल पुणिते। 

पद्म पाटलि परम परिमल वकुल सड्कुल विकशिते ॥ ४ ॥ 
अरुण किसलय राग मुद्रित मज़री भर ज़म्बिते | 


४५० 


' विद्यापति) 


विक्रम । 


डे 


कीर कुटिल मुख न बुक वेदन दुख बोल वचन परमाने |  '' 
विरह वेदन दह कोक करुण सह सरुप कहते के आने ॥ र॥ * 
हरि हरि मोरि उरवासि की भेली। 

जोहइते घावओ कतहु न पावओं मुरक्ति खसओ कत बेली ॥४॥ 
गिरि नरि तरुअर कोकिल भ्रमर वर हरिन हाथि हिमधामा | 
समभक परओ पय सबे भेल निरदय के ओ न कहे तसु नामा ॥६॥ 
मधुर मधुर धुनि नेपुर रवसुनि समओ त्तरड्डिनि तीरे । 

मोरे करमे कलहंस नाद सेल नयन विमुश्यों नीरे ॥८॥ 

हरे हारे कोन परि मिल्लति से परसनि कवि विद्यापति भाने । 
लखिमा देविपत्ति सकल सुजन गति नृप झिवर्सिह रस जाने ॥१ ०॥ 
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कुन्द परिमल सड्डू सुन्दर नव्य पह्लव पूजिते। 
कामदेबत कर्म्म॑ निर्मित कोकिलाकलकूजिते ॥२॥ 
देहि नवीन देव दैव समीर विश्वति च्रोधति विम्रमे | 
साधवी लतया सम परिनृत्यतीय वनहुुमे ॥9॥ , 
साधव मास सघु समये राजति राधा रमसमये ॥६॥ 


विद्यापति । 5 ४8५१ 


विरहि चित्त विभेद लक्षण चूत मुकुल भयड़ूरे | 
पाटला मधुलब्ध मघुकर निकर नाद मनोहरे ॥८॥ 
चन्द्र चन्दन कुछ्टमा गुरुहार कुन्तल मणिडिता | 
हार भार विलास कौशल निधुवन क्षण परिडता ॥१ ना 
कुलिशकठिना कठिन मानस सावसीदति सुन्दरी | 
दुष्बेलाति दुराशया वरवेदि मध्य कृशोदरी ॥१ २॥ 
गष्छ गउ वदन्ति किन्तव सानुजीवति कामिनी । 
' प्मम्िव सधुपावली नव शस्त्र मिवा मधुयामिनी ॥१४॥ 
_अन्यथा सा शरणमेप्यति विरहि खेद निवारणम । 
देवसिंह नरेन्द्र नन्दन सिडः मिछ मिवारणस्‌ ॥१६॥ 
भूमिपति शिवा्सिंह देवमनन्‍्त विक्रम साहसे । 
सुकाबे विद्यापति निवेदित मुदित काम कलारस ॥१ पं 


०००००» है >ण-ू+--न 


भर 


भाइ है बालम्भु अबहु न आव । 

जाहि देस सखि न मनोमव भाव॥ २॥ 

तरुण शाल रसाल कानन कुज्ञ कुडमल पुणिते,। 

पत्न पाठलि परम परिमल वकुल सड्कुल विकाशिते ॥ 8, ॥ 


अरुण “किसलय राग मुद्रित मज़री भर लम्बिते । ., 


ते 


8४५२ विद्यापति ॥ 
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मधुलुब्ध मधुकर निकर मुद्रित लोभ चम्बन चुम्बिते ॥ ६॥ 
चुस्बति मधुकर कुसुम पराग । कोरक परसे वाढल अनुराग ॥ ८॥ 
चौदिस कर ए श्र मेंकार | से सुनि वाढय मदन विकार ॥१ ०॥' 
चीर चन्दन चन्द्रतारक पावकों सम मानसे | 

हार कालसुजड़मेव हि विष सरस घन रस चय विसे ॥१ र॥ 
मानिनी मन मानहारक कीकिलारब कलकले | 

वह ए मारुत मलय संगत सरल सौरभ शीतले ॥१ ४॥ 

शीतल दखिन पवन बह मन्द । ता तनु ताव ए चान्दन चन्द ॥१४॥ 
हृदय हार भेल भुजग समान । कोकिल कलरवे पिड़ल परान ॥१ या 
शरद निर्म्मल पूर्णचन्द्र सुबक्त सुन्दर लोचनी । 

कर्य सीदति सुन्दरी । प्रिय विरह दुःख विभोचिनी ॥२०॥ 

ताहि तर तरुण पयोधर धनी । ओजा शह्ढूर कृष्णजनी ॥२२॥ 
अवसर पाउति एति खने विद्यापति कवि सुदृढ़ भने ॥२४॥ 


$ 
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गोर पयोधर नखरेख सुन्दर मृगमद पड़े लेपला । 

जनि सुमेरु ससि खण्ड उदित भेल जलघर जाले मपला ॥ २ ॥ 
अभिसारिनि हे कपट करह कॉ लागी । हर 

कोन पुरुष गुने लुबुध तोहर मन रयनि गमउलह जागी ॥ ४ ॥ 


विजावइ काविवर एहु गावए मानव मन आनन्द भएओ | 


विद्यापति | १8९, 
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सिंहासन सिवर्लिह वइदठो 'उच्छवे वैरस बिसरि गएगो ॥१४॥ 


अनन्मन+मनन ै सि प लननन-++ 


शिवसिंह का युद्ध । 
१० 


दूर दुग्गम दमसि भञ्ले ओ गाड़ गड़ गभूठीअ गज्जे भो 
पातिसाह ससीम सीमा समर दरसेओ रे ॥१॥ 
ढोल तरल निशान सददहि भेरि काहल सह्ढ नदद॒हि 
तीनि भुञन निकेत केताके सन भीरिश्रो रे ॥२॥ 
कोहे नीरे पयान चालि ओ वायु भध्ये राय गए ओ 
तरणि तेभ तुलाधार परताप गहिओ रे ॥१॥ 
मेरु कनक सुमेरु कम्पिय.. धरणि पुरिय गगन मकरिषिय 
हाति तुरय पदाति पयभर कमन सहिओ रे ॥४॥ 
तरल तर तरवारि रड्रे. विज्जुदाम छटा तरद्रे 
धोर धन सदघात वारिस काल दरसेओ रे ॥५॥ 
तुर्य कोटि चाप चूरिय. चार दिस थी विदधिस पूरिय 
विषम सार आसार धारा घोरनी भरिओ्रो ॥६॥ 
अन्ध कुआ कवन्ध लाइग फेरवि फफ्फरिस गाइअ 
रुहिर मत्त परेत भूत वेताल विद्धलियो ॥०॥ 


8५४५ विद्यापांते | 
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पुरुष देखल पय सपने न देखिअ' ऐसनि न करवि वबुधा | 
रस छिड्डार पार के पाओत अमोल मनोभव सिधा॥ ' ! 
भनह विद्यापति भरे बरजीवति जानल सकल मरमे | 
शिवर्सिह राय तोरा सन जागल काह्न काह् करसे भरमे ॥ ८ ॥ 
न मस 
६. 
शिवसिंह का सिहासनारोहण । 
अनेल रन्म कर लक्खन नरवए सक समुद्द कर आगनि ससा। 
चैत कारि छठि जेठा मिलिओ वार चेहप्पए जाउलसी ॥ २॥ 
देवसिंहे जे पुहची छडित् अडासन सुरराए सर | 
दुहु सुरुतान नीन्‍्दे अबे सोअउ तपन हीन जग तिमिरे भर ॥ ४॥ 
देखहु ओ पृथिमी के राजा पौरुस माम पुन्न वलिओ । 
सतवले गड्ढा मिक्षित कलेवर देवर्सिह सुरपुर चलिओ ॥ ६ ॥ 
एक दिस ससकल जीवन बल चलिओ ओका दिस से जम राए चरु | 
दुआओ दलटि मनोरथ पूरे ओ गरुअ दाप सिवर्सिहे कर ॥ ८॥ 
सुरतरु कुसुम घालि दिस पूरे ओ दुन्दुहि सुन्दर साद घरु | 
घीरछत्त देखनको कारन सुरगन ,सते गगन सरू ॥१ ०] 
» , आरम्भिञ्न अन्तेद्ठि महामख राजसूथ असमेध ,जहों ), « . , ० 
उप, घुर आचार बखानिञ्म ज़ाचककों घर दान कहों ॥१२॥ 


विद्यापति | 'ह५५्‌ 


2७७०० 


विजावद कविवर एहु गावए मानव मन आनन्द भएओन | 
सिंहासन सिवर्सिह वइठठो उच्छवे वैरस विसरि गएओ ॥१ ४॥ 


हनन". अल अमल अ 


शिवसिंह का युद्ध । 


१० 


जल जल ल+ 2>ौ3०७०००२००००००-८०००० ०: 


दूर दुगूगम दमसि भज्धे ओ गाड़ गड़ गूठीअ गण्जे ओ 
पातिसाह ससीम सीमा समर दरसेओ रे ॥१॥ 

ढोल तरल निशान सदृदहि. भौरे काहल सह्ढ नदूद॒हि 
तीनि भुअन निकेत केताके सन भरिओ रे ॥श)। 

कोहे नीरे पयान चालि ओ वायु मध्ये राय गर ओ 
तरणि तेश्र तुलाधार परताप गहिओ रे ॥१॥ 

सेरु कनक सुमेरु काम्पिप. धरणि पूरिय गगन मम्पिय 
हाति तुरय पदाति पयमर कमन सहिओ रे ॥४॥ 

तरल तर तरवारि रक्के . विज्जुदाम छटा तरड्डे 
धोर धन सड॒घात वारिस काल दरसेओ रे ॥५॥ 

तुस्य कोटि चाप चूरिय. चार दिस चौो विदिस पूरिय ' 
विषम सार आसार धारा घोरनी भरिओ ॥६॥ 

अन्ध कुआ कबन्ध लाइअ फेरवि फफ्फारिस गाइआअ | 
रुहिर मत्त परेत भूत वेताल बिछलिओ ॥थ। 


५४ विद्यापति | 


कक लक ली मम की का आय भी कब जी पी जज से फेज भ डक फकड अर अर कक 


पार भट्ट परिपान्यि गझ्लिझ भमि सराडल मुण्डे सरिड्थ्न 
चारु चन्द्र कलेव कीत्ति सुकेत की तुलिओं ॥८॥ 
राम रुपे स्वधरम रखिखञ दान दप्ये दधाचि खूखिअ 
सुकवि नव जयदेव सनिओ रे ॥६॥ 
देवासह नरेन्द्र नन्दन शत्तु नरवइ कुल निकन्दन 
सिंह सम सिवर्सिह राया सकल ग़ुनक निधान गाणशिओ रे ॥१ ०॥ 


*>-++40३ 
११ 


सपन देखल हम शिवर्सिह भूप | वतिस बरस पर सामर रुप॥ २॥ 
बहुत देखल गुरुजन प्राचीन | आब भेलहु हम आयु बिहीन ॥ ४ ॥ 
समठु समटु निश्र लोचन नीर | ककरहु काल न राखथि थीर ॥ ६ ॥ 
विद्यापति सुगतिक प्रस्ताव । त्याग के करुणा रसक स्वभाव ॥ ८॥ 
35802: 
१२ 
दुल्लहि तोहरि कत ए छथि साय | कहु न ओ आवशथु एखन नहाय ॥ ३॥| 
वृथा बुकथु संसार विलास | पल पल नाना तरहक त्रास॥ ४॥ 
साय वाप जो सदगति पाव । सन्‍्तति को अनुपम सुख आब ॥ ६॥ 
:विद्यापति आयु अवसान | कातिक घवल त्रयोदक्षि जान ॥ ८ ॥। 


। 


अफिल्म-»+-ब__-_»+ !ुँ 0 पैन नमन, 


विदयापति । ४५७ 


सुरमुनिमनुज रचित पूजीचित कुसुम विचित्रित तीरे | 
त्रिनयन मौलि जठाचय चुम्बन सूति भूषित सित नौरे ॥६॥ 
हरिपद कमलगलित मधुसोदर पुण्य पुनित सुर लोके । 
प्रविलसदमरपुरीपद दान विधान विनाशित शोके ॥८॥ 
सहजदयालुतया पातकि जन मरक विनाश निपुणे । 
रुद्रतिंह नरपति वरदायक विद्यापति कवि भाशितगुणें ॥२०॥ 


6 


१३३ 


तोह जलघर सहजहि जलराज | हमे चातक जलबिन्दुक काज॥ २॥ 
जल दए जलद जीव मोर राख | अवसर देले सहस हो लाख ॥ ४॥ 
तनु देश चोद राहु कर पान । कबहु कला नहि होश मलान ॥ ६ ॥ 
वैमव गेले रह ए विवेक | तइसन पुरुख लाख थिक एक ॥ ८५॥ 
भनहू विद्यापति दूती से | दुई मन मेल कराव एजे ॥१०॥ 


58 


४४५८ विद्यापति:। 


परकीया नायिका ।, ७. +" 


५ के ग 


| 


अपर पयोधि मगन भेल सूर | नाख्ि कुर्ले सदकुल बाट बिदुर ॥ १॥ 
नरि परिहरि नाविक धर गेल | पथिक गम्नन पथ संसय भेल ॥ ४ ॥ 
अनत ए पथिक करे अ परवास । हमे धनि एकालि कन्‍्त नहिं पास ॥ ६॥ | 
एके चिन्ता अओके मनमथ सोस । इसमे दसा मोहि कओनक दोस ॥ ८॥ 
रअनि न जाग सखि जन मोर | अनुखन सगर नगर भ्रम चोर ॥१०॥ 
तोहे तरनत हमें बिरहिनि नारि | उचितहु वचन उपज कुल गारि ॥११॥ 
बासा वचन बाम पथ धाव | अपन मनोरथ उकुति बुकाब ॥१४॥ 
सन विद्यापति नारि सआनि | मल कए रखलक दुह्नू अनुमानि ॥ १६४॥ 


(2 «००७०म«+_ब_>_>०>+ हु 


र्‌ 


अपना मन्दिर वैसलि अछलहु घर नहिं दोसर केवा | 

तहिखने पाहिआ पाहुन आएल वरिसए लागल देवा ॥२॥ 

के जान कि चोलति पिसुन परौसिनि बचनक भेल अबकाले ॥३॥ 
घर अन्धार निरन्तर धारा दिवसहि रजनी भाने । 

कओनक कहव हमे के पतिआएत जगत विदित पचवाने ॥५॥ 


न 


विद्यापति | 4. पट 


इ्‌ / +॥ 
परतह परदेदा परहिक आस विमुख न करिग्र अवस दिन वास ॥श॥ 
एतहि जानिश्र साख पियतम कथा ॥३॥ 
भल मन्द नननन्‍द हे मने श्रनुमानि पयिकके न बोलिश् ठुटलि वानि ॥५॥ 
चरण पखालल आसन दान मधुरहि बचने करिझ्न समधान ॥७॥ 
ए सखि अनुचित एते दुर जाइ आब करित्र जत अधिक बड़ाइ ॥६॥ 


७ 


० 


8 
है हि ल्‍ 


कमल मिलल दल संधृप चलल घर 
विहगे गहल निज ठामे। ह 

अरे रे पथिक जन थिर रे करिय सतत 
बड़ पॉतर दर भामे ॥२॥ 

ननादे रुसिए रहु परदेश वस पहु 
सासुहि न सुक समाजे । 

निठुर समाज पुछार उदासिन , डर 
आओर कि कहव वेआजे ॥४8॥ 

चन्दन चारु चम्प घन चामर 
अगर कुड्कुम घरवासे । 

परिमल लोगे पथिक नित सब्वर... 
तेंह नहि बोलय उदासे ॥६॥ 


॥ 


जिस लिल्‍जर सनम जज ल्‍ 2333. 
गा जम पक] 


विद्यापति। ४६३ 


नायिका । 
आवह वैसह पिव लह पानि | जे तो खोजबह से देव आनि॥ ८ ॥| 
ससुर मैंसुर मोर गेलाह विदेस । स्वामिनाथ गेल छथि तनिक उदेस ॥$ «| 
सासुधर आह्वरि नैन नहि सूफ | बालक मोर वचन नहि बूक । 
भनहि विद्यापति अपरूप नेह | येहन विरह हो तेहन सिनेह ॥ १२ ॥ 


८ अचल, 


१२ 
पिया मोर बालक हम तरुणी | कोन तप चुकलैह भेलोंह जननी ॥ २॥ 
पहिर जेल सखि एक दछ्विनक चीर। पिया के देखेति मोर दगध शरीर ॥ ४ ॥ 
पिया लेलि गोदक चललि बजार । हटियाक लोक पुछे के लागु तोहार ॥ ६ ॥ 
नहि मोर देओर कि नहि छोट भाइ। पुरव लिखल छल स्वामी हमार ॥ ८॥ 
बाट रे बठोहिया कि तोंही मोर भाइ । हमरो समाद नेहर क्षेर्नें जाहु ॥१०॥ 
कहिहुन ववा किनय घेनु गाइ । दुधवा पिलायकें पोसत जमाइ ॥१२॥ 
नहि मोरा टका अदि नहि घेनु गाइ। कओनइ विधि पोसव बालक जमाइ ॥ १ ४॥) 
सनइ विद्यापति सुनु ब्रज नारी | घेरज धय रहु मिलत मुरारी ॥१६॥ 


१३ 


मोरा हिरे अड्रना पाकडी सुनु बालहिआ। 
पटेवा आउञअ वास परम हरि बालहिआ ॥ २ ॥ 


विज ऑिजलिज जज भी अजजज 2 डक जल अिजिडजडजरज++ अ>>>>++. ४ 


४६२ विद्यापति । 
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चल चल पथुक चलह पथ माह | वास नगर बोलि अनतहु याह ॥ ६ ॥ 
ऑआँतर पेतर सॉकक वोरे । परदेस वसित्न अनागत हेरे ॥ ८॥ | 
घोर पयोधर जामिनि भेद | जेकर रह ताकर परिछेद ॥१०॥ 
भनईह बियापति नागरि रीति | ब्याज वचने उपजाव पिरीति ॥११५॥ 


09९ 


१० 


हमराहु घर नहि. घरिनिक लेस | ते कारने गरुनित् परदेस ॥२॥ 
नाना रतन अछए मर हाथ । सेवक चाकर के ओ नहि साथ ॥ ४ ॥ 
सहजक भीर थिकाहु मतिभोर । रअनि जगाए के करत अगोर ॥ ६ ॥ 
वैलसि गमाओब कओनक माक | अवगुन अछए रतडेंधी सॉक ॥ ८॥ 
मनह्‌ ' विद्यापति छडल सोभाव | नागर पथुक उकुति विरमाव ॥१ ०॥ 


अब्न्ननन-त (2: 


११ + 
पथिक । 
सुन्दरि हे तो सुबुधि सेयानि । मरी पियास पियावह पानि ॥ २॥ 
परकीया' नायिका । 
के तो थिकार ककर कुल जानि । बिनु परिचय नहि देव पिढ़ि पानी ॥ ४॥ 
', पथिक । ] 
“थिकहुँ पथुकजन शजकुमार | धनि के विओ भरमि संसार ॥६॥ 


विद्यापति | 8६६ 


बल लजज, अजजनअज लगन अभिजजजिनमजभण- ५. अअअननजीजजयन जज हजजजरज>- 


नायिका । 
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आवह वैसह पिव लह पानि । जे तो खोजबह से देव आनि ॥ ८ || 

ससुर मैसुर मोर गेलाह विदेस | स्वामिनाथ गेल छूथि तनिक उदेस ॥१ «। 

सासुधर आह्वरि नेन नहि सूफ । बालक मोर वचन नहि बुक । 

भनहि विद्यापति अपरूप नेह | येहन विरह हो तेहन सिलेह ॥ ११ ॥ 

2८ 672० 
३२ 

पिया मोर बालक हम तरुणी | कोन तप चुकलौह भेजोंह जननी ॥ २॥ 
पहिर ले सखि एक दछिनक चीर। पिया के देखैति मोर दगघ शरीर ॥ ४ ॥ 
पिया लेलि गोदकें चललि बजार | हटियाक लोक पुदे के लागु तोहार ॥ ६ ॥ 
नहि मोर देओर कि नहि छोट भाइ। पुरव लिखल छल स्वामी हमार ॥ ८॥ 
बाट रेघटोहिया कि तोँही मोर भाइ । हमरो समाद नहर लेने जाहु ॥१०॥ 
कहिहुन ववा किनय घेनु गाह । दुधवा पिलायके पोसत जमाह ॥१२॥ 
नहि मोरा टका अछि नहि धेनु गाइ। कओनइ विधि पोसव बालक जमाइ ॥ १ ४॥| 
भनइ विद्यापति सुनु ब्रज नारी | घैरज धय रहु मिलत मुरारी ॥१६॥ 


हज-+--> है >>मपमना 
१३ 


' मोरा हिरे अड्ना पाकडी सुनु चालहिआ। 
पटेवा आउम्र वास परम हरि बालहिआ ॥ २॥ 


8६४ विद्यापति.। 


अधी मरजलचन्‍जजफ जी अजभारीरी ज » अजजणजज अजय बल नल > न न कट + 2 3>>३०५७००५००७५००००००/७००५५७७००७०९०५००७०: गज 3 क्‍जीलपजजना, असजर खजर 


पटेवा भइआ हीत नीत सुन बाल हिआ । 
चोलरि एक विनि देहि परम हरि बालहिआ ॥ ४8॥ 

. जम हमे चोलरि बौीनही सुन बालाहिआ | 
काह बिन झुनी देह परम हरि बालहिआ ॥ ६ ॥' 
लहुडी देड रातासना सुन बालहिआ । ०7 
ननद बिनउनी देमआ परम हरि बालहिआ ॥ ५ ॥ 
चोलरि पाहिारे हमे हाट गञओे सुन बालहिआ । 
चोर परीखन लागु परम हरि बालहिआ ॥१०॥ 
विद्यापंति कवि गावित्ना सुन' बालहिआ । 
राए शिवसिंह गुन जान परम हरि बालहिआ ॥११॥ 


$ 
नल 90 


१४ 


मोराहि जे अँगना चैंदनकेर गाछे । सौरमे आव ए भमर पचासे ॥ २॥ 
अरे अरे भमरा न फेरु कबारे | ऑचर सुतल अछ पदुम कुमारे॥ ४ ॥ 
सडूहि सखिए सुत देहरि भइसूरे | कइसे कए बाहर होएव बाजत नेप्रे ॥ ६ ॥ 
गोड॒हुक नेपुर मेल जिव काले | नहु नहु पएर दओ्चो उठ मैंककारे ॥ ८ ॥ 
साइ वापे दए हलु नेपुर गढाइ । नेपुर मेंगवइते जिव ओँकुराइ ॥१०॥ 
भनइ विद्यापति एहु रस जाने | राए सिवर्सिह . लखिमा रमाने ॥३२॥ 


नि हो विन 


ह चआ 


विद्यापति । श्ध्प्‌ 


रूपक । 
१४ 


हमे धनि कूटनि परिनति नारि | बैसहु वास न कहें विचारि ॥ २॥ 
काहुके पान काहु दिश्र सान। कत न हकारि कयल अपमान ॥ ४ ॥ 
कय परमाद घिया मोर भेल | आहे यौवन कतय चल गेल ॥ ६ ॥ 
भाड़ुल कपोल अलक भरि साजु | सइकुल लोचने काजर आजु ॥ ८॥ 
प्वला केस कुसुम करु वास। अधिक सिद्भारे अधिक उपहास ॥१ ०॥ 
थोथर यैया थन दुओ भेल | गरुअ नितम्ब कहाँ चल गेल ॥१२॥ 
यौवन शेष सुखाएल अड्ड । पाइ होरि विलुलइते उमत अनड् ॥१४॥ 
खने खस घोघट विघठ समाज । खने खने आव हकारलि लाज ॥१६४६॥ 
भनहि विद्यापति रस नहि छेओ । हासिनि वेविपति देवसिंह देओ ॥१ ८॥ 


8६६, विद्यापति । 


प्रहेलिका । 
| 
कुसुमित कानन कुझ वसि। नयनक काजर घोरि मसि ॥ २॥ 
नखसों लिखल नलिनी दल पात | लीखि पठाओल आखर सात ॥ ४ ॥ 
पहिलहि लिखलनि पहिल वसन्त । दोसरेलिखलनि तेसरक अन्त ॥६॥ 
लिखि नहिं सकलि अनुज वसन्‍्त । पहिलहि पद अछि जीवक अन्त ॥| ८॥ 
भनहि. विद्यापति आखर लेख | बुँध जन हो से कहय विशेख ॥१ ०॥ 


९) ७ू-ून्‍««>_-«»»ः»-_» 


श्‌ 
प्रथम एकादश वह पहु गेल | सेहो रे वितल कते दिन भेल ॥ २॥ 


ऋतु अवतार बयस मोर भेल | तइओ न पहु मोर दरशन् देल ॥ ४॥ 
चान किरण मोहि सहलो नई जाय । चानन शीतल मोहि न शोहाय ॥ ६ ॥ 
भनइ विद्यापति शुनु श्जनारि | घैरज घैरह मिलत मुरारि ॥८॥ 


०, 
रे 
सिन्धु सुतापति दुति गेल माइहे निरधिनी वाप्रे । 

केबा विगलित पुलकित माइ हे से दोखि हिअरा भूरे ॥२॥ 
मोर पिआर गगन भरि आएल न अएले मोर पिआरा ॥३॥ 
मालि सउल्ति हस वालम्भु विदेस वस अहि भोअने महि पूरे । 
सरञअ सरोज वन्धु कर वश्चित कुमुद मुद दिनकरे ॥५॥ 


विद्यापति । ४३६७ 
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सखि हे कम॒ल्ननयन परदेस | 

हमे अबला अतिदीन दुखित मति श्रवने न सुनिञ्र सन्देस ॥७॥ 
चातक पोतक हरखित नाचये सुखे सिखि नाचथि रह्ढे । 

कन्त कोर पह्टसि चपला विलसथि से देखि कामर गड्ढे ॥६॥ 
नलिनी नीरे लुकाइलि माइ हे कन्‍्त न आएल पास | 

भमर चरन पश्चासे अधिक अधघ वहु तेजि करति गरास ॥११॥ 


6 


8 


नव हरि तिल्नक वैरी सख यामिनी कामिनी कोमल कॉति । 
यमुना जनक तनय रिपु घरणी सोदर सु कर झाति ॥२॥ 
माधव तुय गुने लुवधलि रमनी । 

अनुदिने खीन तनु दनुज दमन धनी भवनज वाहन गमनी ॥५॥ 
दाहिन हरितह पाव परासव एत स॒बे सह तुय लागी। 

वेरि एक शर सागर गुनि खाइति वधक होयब तोहें भागी ॥६॥ 
सारड्र साद विषाद वढाबंय पिक धुनि सुनि पदछतावे । 
अदितितनय भोभ्न रुचि सुन्दर दशमी दा छग आवबे ॥८॥ 
विद्यापति भन गुनि अबला जन समुचित चल्ु निम्र गेहा । 
राजा शिवर्सिह रूपनरायन लखिमा लखिमी देहा ॥१०॥  । 


अविलन-अकनन»«»-_-न+ ए.) अरमल»-+न्‍म_» 


8६८ विद्यापति । 
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पं 5 फ 
हरि सम आनन हारे सम लोचन हारे तह हरि (वर आगी 4 ' 
हरिहे चाहि हरे हारे न सोहावए हारे हरि, कए उठ जागी॥र॥। 
माधव हरे रहु जल्नघर छाड् । 

हरि नयनी धनि हरि घरिनी जत्ति हारे हेरइते दिन जाइ ॥8॥ 
हरि भेल भार हार मेल हरि सम हरिक बचन न ->सोहावे | 

हरिहि पहसि जे हरि जे नुकाएल हरि चंढ़ि मोर बुकावे ॥६॥ 
हरिहि बचने पुनु हरि सत्ो दरसन सुकषि विद्यापति भाने । 

राजा शिवर्सिह रूपनराशन लाखिमा दोवे रमाने ॥८॥ 


ली ०9 ैससस |] 


६ ॥| 
दखिन पवन बह मदन धनुषि गह तेजल सखी जन मेरी । 
हारे रिपरु रिपु तासु तनय रिप कए रहु ताहारे सेरी ॥२॥ 
साधव तुझ विनु धनि बड़ि खिनी । | 
वचन धरव मन बहुत खेद कर अदबुद ताहेरि कहिनी ॥8॥ 
मलयानिल हार तसु पीव ए मनमथ ताहि डराइ | , 
आतुर भए जत ड़रहि निवारव तुझ विनु बिरह न जाइ (६॥ ब 


9 


॥ 


7 छ 
माधव आवे चूकल तुअ साजे | ' * ' या 
पश्च दुन दह दुन दह गुन साए गुन से देलह कोन काजे ॥१॥ 


विद्यापति | छए७१ 


माधव तुश्न गुणे धनि बड़ि खीनी । 

महिखातनञ भान छिल ता विधु देह दुबरि ता जीनी ॥४॥ 
राजाससन दरस कण्ठीरब अछिक दहिन सतावे । 

लाए तमोर जीबे तबे खाइति जदि न आओव परथावे ॥९॥ 
काकोदर प्रभु रिपुष्चज किछ्लर विद्यापति कवि भाने । 

राजा शिवर्सिह रूपनराञ्न लखिमा दोधे रमाने ॥प्णा 


0९०... 


१२ 
दिज आहर आहर सुत नन्‍्दन सुत आहर सुत रामा | 
बनज वन्धु सुत सुत दए सुन्दरि चललि सद्लेतक ठामा ॥२॥ 
माधव बूकल कजा विशेखी । 
तुत्र गुण लुबुधलि पेम पिआसालि माधव आइलि उपेखी ॥४॥ 
हरि अरि पति ता सुञ्र वाहन जुबति नाम तसु होई | 
गोपति पति अरि सह मिलु वाहन विर्मति कबहु न होह ॥६॥ 
नागरे नाम जोग धनि अआव हरि आरि आरिपिति जाने । 
नऊमि दसाहे एके मिल्नु कामिनि सुकवि विद्यापति भाने ॥८॥ 

३ । 7 
हरि रिपु रिपु प्रभु तनय से घरोने |." 
विदुधासन सम बचन सोहाओन 5 


४७० विद्यापति | 


ल्‍्वचच्चििजलजिलचडलडडलसचलजच सच जी >जजल जी करजिजड जलन *॑सजसडजजण जज २ ७>अज जल जज >> जज उरस>शजज: अफजल जज जरा मजजीनजजजजजम 335 अप 


। ६, 

जननी असन वाहन के भासा सारग अरि कर सादे । 

ते दुहु मिज्ित नाम एक दुरजन ते: मोहि परम बिपादे ॥२॥ 
सखि है रमन भवन परवासी | 

ऋतुपति राए आय संप्रापत ते” भ्ड परम उदासी ॥४॥ 

सुर आरि गुरु वाहन रिपु ता रिपु ता रिपु अनुखने ताबे । 

हरि कपट नपति तासु अनुज हित से मोहि अवहु न आवबे ॥६॥ 


9७० 
हरि पति बैरि सखा सम तामसि रहासे गमावसि रोइ | 
समन पिता सुत रिपु घरिनी सख सुत तनु वेदन होइ ॥२॥ 
माधव तु गुने धनि बड़ि खानी । 
पुररिपु तिथि रजनी रजनीकर ताहू तह बाड़े हीनी ॥४॥ 
दिविषद पति सुअ सुअ रिपु वाहन भख भखर दाहिन मनन्‍्दा | 
बअह्नाद सर गुनिकहु खाइति छाड़ि जाएत सबे दन्दा ॥६॥ 
सारड्र साद कूलिस कए भान ए विद्यापति कावे भाने | 
राजा शिवर्सिह रूपनराएन लखिमा दोवि रमाने ॥प्गा 


+०३' 


११ ४ 
अजर धुनी जनि रिपु सुझ्र घरिनि ता वन्धु न देआए राही । 
तेसर दिगपति पतन सतावए बड़ वेदन हरि चाही ॥२॥ 


विद्यापति | 

माधव तुश् गुणे धनि बड़ि खीनी । 
महिस्तातनञ भान छिल ता विधु देह दुबरि ता जीनी ॥४॥ 
राजाभसन वरस कणठीरव अछिक दहिन सतावे | 
लाए तमोर जीवे तबे खाइ्ूति जदि न आओबव परथावे ॥६॥ 
काकोदर भ्रभु रिपृष्वज किछ्टर विद्यापति कवि भाने | 
राजा शिवर्सिह रूपनराञनन लखिमा दोबे रमाने ॥८॥ 

१२ 
हिज आहर आहर सुत नन्‍्दन सुत आहर सुत रामा । 
बनज वन्धु सुत सुत दए सुन्दरि चललि सद्जेतक ठामा ॥२॥ 
माधव बूकल कला विशेखी | 
तुश्र गुण लुबुधलि पेम पिआसालि माधव आइलि उपेखी ॥४॥ 
हरि अरि पति ता सुञ्र वाहन जुबति साम तसु होड़ । 
गोपति पति अरि सह मिलु वाहन विरमति कंबहु न होइ ॥६॥ / 
नागरे नाम जोग धनि आव हरि आरि आरिपति जाने | 
नठमि दसाहे एके मिल्लु कामिनि सुकवि विद्यापति भाने ॥प। 

3३ 
हरि रिपु रिपु प्रभु तनय से घरिने | 
विवुधासन सम बचन सोहाओन कमलासन सम गमनी ॥२॥ 


ढ़ 
5] न 


४७१ 


४७३४ विद्यापति । 
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साए साए जाइते देखाले मग | / +, . ' |. य 
जिन ए; आइलि; जग, विवुधाधिष पुर गोरी ॥॥॥ ,  ,.५ 
घटज असन सुत ताहेरि तइसन मुख, चशम्बल्ल नयन चकोरा;। 
हेरितहि सुन्दरि हरि जनि लए गेलि हररिपुवाहन मोरा ॥५॥ 
उद्घितनय सुत सिन्दुरे लोटाएल हासे देखालि रदकॉति ।, 
खटपदवाहन कोष बडसाओल विहिलिहु सिखरक पॉती ॥७॥ 
रविसुत तनञ दट्टए गेलि सुन्दरि विद्यापति कवि भाने | 

राजा शिवर्सिह रूपनराअन लखिमा दोवे रमाने ॥६॥ 


जिआ आज आन, विज 


१४8 
हरि रिपु रिपु सुअ आरिे भूषन ता भोअन अछ ठासे | | 
पॉचवदन अरि वाहन ता अभु ता भ्रभु लेइ अछ नामे ॥ र॥ 
माधव कत परवोधलि रामा । | 
सुरभि तनथ पति भृूषन सिरोमनि रहत जनम भरि ठामा, ॥४॥ 
कंत दिन राखति आसे । | 
शूछूर वान येद गुनि खाइति यदि न आओव तोहे' पासे ॥इ ॥ ह 
सुरतनया सुत दए परवोधलि वाढ़ति कओन बडाइ । । 
अस्बर सेख लेखि कए छाड़ति विहि हलु छमगर छड़ाइ ॥८॥ 
भनइ वियापति सुन वर जउबति तेह अछ जीवन अघारे 
शिवर्सिह रूपनराएन एकादस अवबतारे ॥9 ना... 


के प हि 
>०लबे+>4 है +-+++-+६ 


हे 


की कक २ जथाआा पक 46-22 
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विधापति । डा 


3५ 
बिरह अनल आनि जुड़ावए सीतल सीकर आनि | 
सैलवती सुत दरसने मुराछिखिस सयानि ॥२ ॥ 
माधव कह कि करति नारि । 
गिरि सुता पति हार विरोधी गामी तनय धारि ॥४॥ 
अति जे विकलि चित न चेत ए दुरे परीहर हार | 
विहृगवक्लस असन असन से साखि सह ए न पार ॥९॥ 
दरसे चन्दन मिडि नडाव ए करे न कुसुम लेय । 
हरि भगिनी नन्‍्दन वालहि सोदर किठु न देय ॥८॥ 
अधिक श्राधि वेशाधि वढ़ाउालि दिनहु दुबर काए | 
आजे जमपुर सगर नगर उजर देति बसाए ॥१०॥ 


की 2 
१६ 

पड्ूजबन्धुवैरिको बन्धव तसु सम आनन सोमे | 

तयन चकोर जोड़ जनि सञ्चर तथिद्ु सुधारस लोमे ॥२॥ 

सखि है जाइते देखलि वर रमणी | 

हरकड्टन आनन सम लोचन तसु वस्वाहन ग्मनी ॥४॥ 

सैसव दसा दोने परिषालालि तसु सम वोलइते 

गिरिजापति रिपु रूप मनोहर विहि लिष्कार्रा- 

सिन्धु वन्धु गिरि वात सहोयर पीच पयोधर 

दुइ पथ छाड़ि तेसर नहि सब्चर होगा ४: 


५ 


है| 


8७४ विद्यापति 
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साए साए जाइते देखलि मग |, 5 - , 

जिन ए। आइलि।; जग विवुधाधिष पुरु गोरी ॥२॥ 

घटज असन सुत ताहेरि तइसन मुख चश्बल नयन चकोरा.। 
हेरितहि सुन्दरि हरि जनि लए गेलि हररिपुवाहन मोरा ॥५४ 
उदधघितनय सुत सिन्दुरे लोटाएल हासे देखालि रदकॉति | 
खटपदवाहन कोष वइसाओल विहिलिहु सिखरक पॉती ॥७॥ 
रविसुत तनञअ दद्टए गेलि सुन्दरि विद्यापति कवि भाने | 
राजा शिवर्सिह रूपनराअन लखिमा दोबे रमाने ॥६॥ 


८) वसम>ग 


१४ 
हरि रिषु रिपु सुझ्र आरे भूषन ता भोञन अछ ठामे | 
पॉचवदन अरि वाहन ता प्रभु ता प्रभु लेइ अछ नामे ॥२॥ | 
माधव कत परवोधलि रामा । 
सुरभि तनय पति भूषन सिरोमनि रहत जनम भरि ठामा ॥8॥ 
कत दिन राखति आसे | 
शड्ूर बान चेद गुनि खाइति यदि न आज्ोब तोहे” पासे ॥६॥ 
सुरतनया सुत दए परवोधलि वाढ़ति कओन बड़ाइ । 
अस्बर सेख लेखि कए छाड़ति विहे हलु छमगर छड़ाइ ॥प॥ 
भनइ विद्यापति सुन वर जजऊबति तोई अछ जीवन अधारे । 

,_ » शिवर्सिह रूपनराएन एकादस अबतारे ॥१ ०॥ 


रे को. ॥ 2 व 


५ 
ड़ 


विद्यापति । 8७५ 
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नयन सिगार बाहु लिखि राख | करति बरत रवि शिव शिव राख ॥१४॥ 
भनद्_विद्यापति आखर लेख | बुध जन हो से कह ए बिसेख ॥१६॥ 


रच 


१६ 
माधव देखालि मोओ सा अनुरागी | 

मलयज रज लए सम्भु उकुंति कए उरज पुज ए तुञ्न लागी ॥२॥ 
भव हित आऔरे भागिनी पति जननी तनय तात बन्धु रुपे । 
नागसिरज सिर सोम दुखज सम देखल बदन सरुपे ॥8॥ 
खगपति पंतिश्रिय जनक तनय सम बचने निरुपलि रमनी | 
सुरपति अरि दुहिता बरबाहन तसु असन सम गमनी ॥६॥ 

तुआ दरसन लागि ऊपजल बिपधर सुकवि विद्यापति भाने | 

राजा शिवर्सिह रूपनराग्नन लखिमा देवि रमाने ॥८॥। 


097 


र्‌ 9 
वसु बिस पांव हरल पिझा मोर । श्रन्ध तनअ प्रिय से ओ भेल थोर ॥ २॥ 
जिवसओ पश्चम से तनु जार | मधुरिपु मलय पवन पिक मार [9॥ 
पहिलुक दोसर आइति गेल आदिक तेशर अनाएत [भेल ॥ ६ ॥ 
सूर प्रिया सुत तन्हिके 6 “,४ रण खिन भेल गत ॥ ८॥ 
आबे जाएत जिब पातक ते ह . जिव मोहि ॥१०॥ 
मन विद्यापति ' ५ [2 ५ मुरारि ॥१२॥ 


8४७४ 
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विद्यापति | 


अत अन्‍भाना ॑ >» अज> ्जिजिनिजड च् 


अपुरुष रुप जे बिहि निरमाउलि विद्यापति कवि भाने | 
राजा शिवर्सिह रूपनराथन लखिमा देड् विरमाने ॥१ ०॥ 


०* पे ! 


१७ 


हर रिव तनय तात रिपु भूषन ता चिन्ता मोहि लागी । 

तासु तनञ्र सुत ता सुत बच्धचव उठालि चतुर धनि जागी ॥२॥ 
माधव ते तनु खिनि भेलि वाला । 

हरे हेरइते चिन्ताओे मने आकुलि कठिन मदन सर साला ॥४॥ 
पुनु चिन्तह हरि सारड्र सबद सुनि ता रिपु लए पए नामा | 
तासु तनञ्र सुत ता सुत बन्धब अपजस रह निज ठामा ॥६॥ 
तरणि तनञ सुत ता सुत बन्धव विद्यापति कवि भाने । । 

राजा शिवर्सिह रूपनगयन लखिमा देवि रमाने ॥८॥ 


"७९. 


१८ 


ए हरे ए हरि कर अवधान | तुअ बिनु करति मुअन ऋतु पान ॥ 
पचिस अठारह हरि तनु जार । क्षिति सुत तेसर नाम बरूु मार ॥ 


छ्ओ 


अठारह हरि सम लाग | खतखरिया जके मलयज जाग॥ 


पहिल पचिस झठाइस लेव | तासु बदन हेम हरि वेब ॥ 


हरिवाहन सख 


तइसन हार | कुच जुग भेल मसहीघर भार ॥१ 
हीोत जत तत कर दन्द | बिथि विपरीत सब ए भउठ मन्द ॥१ 


ु 


विद्यापति । दि 
न सिगार बाहु लिखि राख | करति बरत रवि शिव हक ४ ह हे 
भन्‌इविद्यापति आखर लेख | बुध जन हो से कह ए विसेख | 
कक अल 
१६ 
माधव देखालि मोजे सा अनुरागी । 
मलयज रज लए सम्मु उकुति कए उरज पुज ए तुग लागी ॥२॥ 
भव हित औरि संगिनी पति जननी तनय तात बन्धु रुपे | 
नागसिरज सिर सोभ दुखज सम देखल बदन सरुषे ॥४॥ 
खगपति पतिप्रिय जनक तनय सम बचने निरुपलि रमनी | 
सुरपति अरि दुहिता बरवाहन तसु असन सम गमनी ॥६)। 
न दरसन लागि ऊपजल विपधर सुकावे विद्यापति भाने | 
राजा शिवर्सिहू रूपनराग्नन लखिमा देवि रमाने ॥८)॥ 
30022: 
२० 
वसु विस पांव हरल पिग्रा मोर । अन्ध तनग्र प्रिय से शो भेल थोर ॥ १॥ 
जिवसजो पश्चम से तनु जार | मधुरिपु मलय पवन पिक सार॥ 8 ॥ 
पहिलुक दोसर आइति गेल | आदिक तेसर अनाएत भेल ॥६॥ 
सूर प्रिया सुत तन्हिकर तात | दिने दिने रखइते खिन भेल मात ॥ ८ ॥ 
आवे जाएत जिव पातक तोहि | बड़ कए मदने हनव जिव मोहि ॥१ ०] 
भेनह विद्यापति सुन वरनारी । चतुर चतुरभुज मिलत मुरारि ॥३१२॥ 
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